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योगयोगेश्वर अनन्त श्री चन्द्रमोहन जी महाराज 


श्री सिद्धयुफा योग प्रशिक्षण केन्द्र 
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अद्वण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ > 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः 5 / ५7 


योग योगेश्वर अनन्त महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज 


मेरे सद्गुरुदेव योगयोगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज जिनकी कृपा से 
मेने इस अमूल्य निधि को प्राप्त किया । 


-चन्द्रमोहन 
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दो शब्द 


आज से लगभग ३ वर्ष पहले योग सिंद्धान्त' पुस्तक का खण्ड १ प्रकाशित 

हो चुका हे । इस पुस्तक में विविध योग सिद्धान्तों पर प्रा-प्रा प्रकाश डालने का | 
प्रयत्न किया गया हे । योग के परमाचार्यं भगवान पतंञ्जलि देव के द्वारा योग-दर्शन | 
के प्रथम और द्वितीय पाद के अन्दर वणित सिद्धान्तों को इस पुस्तक के अन्दर स्पष्टी- | 
करण क साथ दिखाने का हमने पूरा पूरा प्रयत्न किया हे, किन्तु फिर भी विभूतिपाद | 
और कंवल्यपाद में वर्णित बहुत से सिद्धान्तों को इस पुस्तक में नहीं समझाया जा सका | 
हे। संयम सिद्ध योगी किस प्रकार से सकल सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है | 
उसी संयम वल के आधार पर प्रकृति के. मूलतत्वों को समझता हुआ:क्रिसः PEN N 
ज्ञान विज्ञान पर पूर्णाधिकार प्राप्त करके प्रकृति का विजेता बन जकरल है ए | 
वाद में पूर्णरूपेण प्रकृति पुरुष के विवेक को प्राप्त होकर केवल्य लॉझ-कुरूलता-हेन e | 
यह्‌ सव विषय प्रायः अछूत से रह गये हें। योग सिद्धान्त के इस दूसरे भौकेभ्मे इन सभी | 
विषयों के स्पष्टीकरण का प्रयत्न किया गया है । आनन्द कन्द परम कल्याण धन मेरे | 
परम आराध्य देव सद्गुरुदेव योग योगेश्वर श्री रामलाल जी महाराज को जवसे | 
मुझे योग सिद्धान्त के प्रचार को आज्ञा मिली हे तव से अब तक AA अपना जीवन | 
जन साधारण तक इन्हीं भावों को पहुँचाने में लगाया हे । अतः मरी हादिक | 
अभिलाषा हे कि सभी योग जिज्ञासुओं ने 'योग सिद्धान्त! के पूर्व भाग को जेस अपनाया 
हे उसी प्रकार से इस उत्तर भाग को भी स्वीकार करके दृढ़ मन से इसका | 
अध्ययन करें और दोनों भागों में वणित योग सिद्धान्तों को अपने अन्दर पूर्णरूपेण | 
समावेशित करने के प्रयत्न में लग जायें । इस पुस्तक के दोनों भागों को पढ़कर यदि | 
१०-२० भी व्यक्ति अपने आपको योगारूढ वना.लेते हैं तो में अपने इस पुरुषार्थ को 
सफल समझ गा । मेरी हादिक अभिलाषा हे कि सभी योग जिज्ञासु समुदाय इस | 
पुस्तक के दोनों भागों को पढें एवं भगवान पतंजलि देव आदि योगाचार्यो से वणित | 
अमिट योगनिधि को पाकर अपने मनुष्य जन्म को सफल बनायें । 


शेष शुभ । 
नत्र लकल HEO 
दिनाँक श्री सिद्धगुफायोग प्रशिक्षण केन्द्र 5 
कातिक शुक्ला नवमी गुरुवार ` श्री सिद्ध गुफा ु 
२५-११-१४५२ सवाई, जिला आगरा i 
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चक्षुरुन्मीलितं तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥ 
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विषय-सूची 
द्वितीय खण्ड 


सिद्धयोग 


- सार्वभौम विद्या-योग 

« योग और विश्वकल्याण 
« योगियों का कोर्स 

« सिद्धयोग 


« सिद्धों का शक्तिपात एवं उपाय प्रत्यय 


x 
६. सत्संग एवं सिद्धयोग 
७ 


. दीक्षा तत्व 


८; सिद्धों का शक्तिपात एवं योगदीक्षा 
&- स्त्रियाँ और दीक्षा 


१०. गुरुदेव क्या ? 
११. संयम एव गुरुदेव 


. १२. योग में गुरू का स्थान 
१३. गुरुपुणिमा का महत्व 


१४. श्रद्धा का महत्व 


१५. योगी की अचिन्त्य शक्ति 
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भाग-४ 


` आथोौगिक विभूतियाँ 


विषय 
. योग और सिद्धियाँ 
, संयम और सिद्धियाँ 
, सिद्धियाँ उपसगं कहाँ ? 
, योगियों के विविध संयम एवं उनके विविध .फल 
. योगी के मंत्री आदि वल 
` योगी को सूक्ष्म, व्यवहित एवं विप्रकृष्ट ज्ञान 
. योगी को भुवन ज्ञानः 
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, योगी को काल का ज्ञान 

. योगी को प्रातिभ-श्रवण आदि का ज्ञान 

. योगी का अन्तर्धान 

. योगी का परकाय प्रवेश 

, योगी के दिव्य श्रोत 

. योगी का आकाश गमन 

, योगी को अणिमादिक ऐश्वर्या की प्राप्ति एवं पूर्णवशित्व 
» योगी का जात्यान्तर परिणाम 

. योगी का चित्त-निर्माण 

, योगी को महाविदेहा धारणा एवं प्रकाशावरण क्षय: 


. योगी की सर्वाधिष्ठातृत्व एवं सर्वज्ञातृत्व शक्ति तथा केवल्य लाभ 


. शुद्धि साम्य एवं केवल्य ` 

» योगी को आत्म साक्षात्कार 

श देवताओं के निमंत्रण एवं योगी का कर्तव्य 
, विशेष ज्ञातव्य | 


२३. सर्वेष्टप्रद योगसाधना (उपसंहार) 
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॥ सिद्ध योग ॥ 
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पहला परिच्छेद 
सावंभोस विद्या योग 


“योग” अध्यात्म विद्या है । मानव मात्र इसका अधिकारी है । यह एक दूसरी 
वात हे कि कोई व्यक्ति योग की परिभाषा न समझकर इसको अपने मन में 
साम्प्रदायिकता का स्थान देता रहे । साम्प्रदायिक लोग “मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्ना” के 
नियमानुसार अपने मनोनीत नियमों का संकलन करके अपने सम्प्रदायों को चलाते 
हैँ । उनके सभी नियम सभी को प्रिय नहीं होते । हमारी योग विद्या एक इस प्रकार 
की विद्या है जिसमें ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप को समझाकर मनुष्य को पुर्णता 
की ओर ले जाया गया È | 


` 


भगवान पतंजलिदेव नें “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:” कह करके अपने पतंजलि 
योगदर्शन में योग की परिभाषा वताई हे । चित्तवृत्ति निरोध का अर्थ है-चित्त की 
समस्त वृत्तियों का नितरां रोध अर्थात्‌ सीमा तक पहुंची हुई चित्तवृत्तियों का 
बिलकुल ही रुक जाना । चित्तवृत्तियाँ त्रिगुणात्मिका होती हे । सतोगुण, रजोगुण 
और तमोगुण-ये तीनों प्रकृति सम्भव गुण हे । ये तीनों गुण ही योगी के चित्त को 
मलिन रखा करते हैं। जिस समय चित्त सतोगुण प्रधान रहता है उस समय रजोगुण 
और तमोगुण उसके अनुगामी रहा करते हें । ऐसा सतोगुण प्रधान-चित्त आत्मस्वरूप 
अध्यात्म ऐश्वर्य में प्रेम करने वाला होता हे और इसके विपरीत रज और तम प्रधान 


चित्त अवैराग्य, अनैश्वयं, अन्धकार एवं आलस्य की ओर बढ़ाने वाला होता हे । 


योगी अपने चित्त की त्रिगुण प्रवृत्तियों को हटाकर चित्तवृत्तियों का निरोध 
करता है एवं अपने आपको केवली भाव की ओर ले जाता है । ब करना 
ही योगियों का परम लक्ष्य हे । यह लक्ष्य भूमण्डल पर जन्म चा, हर मानव 
का हो सकता है । इसका किसी के मजह॒ब या सम्प्रदाय से कोई सम्वन्ध नहीं । 
आवश्यकता तो इसी वात की है कि साधक मननशील मनुष्य हो । र यह्‌ बिचारने की 
आवश्यकता नहीं कि उसका जन्म कहाँ हुआ हे । वह किन मनतव्यों को मानने वाला 
है ? भले ही वह यहूदी हो, फारसी हो, हिन्दू, मुसलमान या इसाई हो। WA 
मानव योग का अधिकारी है । यदि उसके मन में योग की सच्ची जिज्ञासा पेदा हो 
गई है तो वह योगोपदेष्ठा योग्य सच्चे आचार्य गुरु की शरण लेकर इस विद्या में 
प्रवेश ले सकता है तथा प्रवेशः कर लेने के बाद दृढतर अभ्यास म॑ ला रहा वाला. 
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व्यक्ति योग की पराकाष्ठा को अवश्य ही पा जाता हे । अखिलात्मा योग-योगेश्वर 
श्रीकृष्ण ने अपनी श्रीमद्भगवद्गीता में छःठे अध्याय में युक्त योगी का लक्षण इस 
प्रकार वताया हे :- 


ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितन्द्रिय: । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः॥ 


अर्थात्‌-युक्त योगी कहलाता ही वह हे जो ज्ञान-विज्ञान तृप्तात्मा होकर 
विकार रंहित स्थिति को पहुँच गया हो । जिसकी दृष्टि में लोहा, सोना, मिट्टी, पत्थर 
समान रूप से ही दिखाई देते हों, किन्तु यह स्थिति प्राप्त उसी को हो सकती हे 
जिसने योग का क्रमशः अध्ययन किया हो। योग की वर्णाक्षरी, मन की एकाग्रता से 
आरम्भ होती है, मन सव शक्तियों का भण्डार है । 


इन्द्रियां उसको अपने-अपने विभिन्न विषयों में प्रतिक्षण प्रेरित करती रहती हें। 

अतः वह्‌ इन्द्रियों के विषय रूप, रस, गन्ध आदि में भटकता रहता है। योगी का 

सवसे पहला लक्ष्य है कि रूप, रस, गन्धादि में भटकने वाले अपने मन को प्रत्याहार 

के द्वारा लोटा-लोटाकर धारणा के द्वारा एकाग्र करे । किसी एक लक्ष्य स्थान में चित्त 

को इकट्ठा करना ही धारणा कहलाती है । यह योगी की पहली वर्णाक्षरी है, जिसका 

अध्ययन करने वाला साधक धारणा-ध्यान समाधि का अध्ययन करता हुआ संयम 

तक पहुँच जाता है, एवं संयमित चित्त वाला योगी ही ज्ञान-विज्ञान तृप्तात्मा हो 

सकता g । ज्ञान-विज्ञान तृप्तात्मा के अर्थ को हर व्यक्ति संभवतः नहीं समझता होगा | 

अतः थोड़ा सा स्पष्ट कर देना आवश्यक है। ज्ञान-विज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ हे प्रकृति 

के सारे विश्लेषणों को समझकर उस पर पूर्णाधिकार प्राप्त करना। जैसे जल में न 

डूवना, अग्नि से न जलाया जाना, पाताल प्रवेश करना, आकाश गमन करना । ये सव 

कार्य प्रकृति के नियमों को समझकर उस पर विजय प्राप्त कर लेने वाली वात है। जो 

साधक अपनी साधना के वल से प्रकृति के इस प्रकार के सभी नियमों को समझकर 

उनपर अधिकार प्राप्त कर लेता है वह ज्ञान तृप्तात्मा कहलाता है । इसी प्रकार जो 

व्यक्ति अपने संयम को उत्कृष्ट वनाकर आत्म साक्षात्कार कर लेता हे एवं प्रातिभ, 
श्रवण, वेदना, आदर्श आदि आदि सिद्धियो को प्राप्त करता है वह विज्ञान तृप्तात्मा 
कहलाता है। ज्यों-ज्यों साधक आत्म-साक्षात्कार के निकट पहुंचता है, त्यों-त्यों उसके 


हा में अपने आप ही प्रातिभ ज्ञान का उदय हो जाया करता है । जिस प्रकार प्रातः- 
.. कालीन उषा काल में हर व्यक्ति को धुँधले-धुँधले प्रकाश में सव मकान आदि दिख- 


' लाई देने लगते हें उसी प्रकार योगी की बुद्धि में सभी सूक्ष्म-भाव शुद्ध सत्य के रूप में 
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आभासित होने लग जाते हें । यही उसका प्रातिभ ज्ञान हे । प्रातिभ ज्ञान के साथ- 
साथ दूर-दूर की वातें सुनना, दूर-दूर की वस्तुओं को स्पर्श करना आदि-आदि शक्तियाँ 
भी योगी के अन्दर स्वाभाविक रूप से उदित हो जाती हें । इन सब शक्तियों के 
उदय हो जाने के बाद योगी का मन अपने आप ही आत्मलीन रहने लगता हैं । वह 
कूटस्थ हो जाता है । उसकी बुद्धिवृत्ति आत्माकार वनी रहने लगती हे । अतः किसी 
भी विकार का उसके मन में उदय नहीं होता । इस प्रकार को स्थिति में स्थित 
रहने वाले योगी की दृष्टि में लोहा, सोना, पत्थर सव समभाव से रहने लगते हें । वह 
वासना, तृष्णा के जाल से विलकुल ही दूर हो जाता है। प्राणिमात्र को अपनी 
आत्मा समझता है एवं अपने आपको भी प्राणिमात्र के अन्दर आत्मवेग देता है, यही 
उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त हुईं योगस्थिति हे । उसकी दृष्टि में वर्णभेद और जातिभेद 
सव मिट जाते हैं । 


अतः योग-विद्या ही एक ऐसी विद्या है जिसको सावेभोम विद्या कहा जा 
सकता है क्‍योंकि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति अपने-अपने अधिकार-भेद से 
इसके अधिकारी हैं। हमारे पूर्वज महापुरुषों ने अधिकार-भेद को अवश्य माना है। 
अधिकार भेद का अर्थ किसी जाति-पाँति से सम्वन्ध नहीं रखता, प्रत्युत योग्यता से 
सम्वन्ध रखता है। जैसे पहली कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी उसे उत्तीर्ण करके ही दूसरी 
कक्षा का अधिकारी वनता है न कि एम०ए० आचार्य आदि का । हाँ ! शनेः शनेः 
पढ़ता हुआ पहली, दूसरी, तीसरी आदि कक्षाओं को क्रमशः उत्तीर्ण करता हुआ अन्त 
में वह एम० ए० व आचार्य पद तक पहुँच ही जायेगा ओर कुछ समय के वाद क्रमश 
अध्ययन करता हुआ वह उच्चकोटि का विद्वान कहलाने लगेगा। इसी प्रकार से 
योग-विद्या का विद्यार्थी भी शनेः शनेः क्रमशः अध्ययन करता हुआ अपने परम लक्ष्य 
तक अवश्य ही पहुँच जायेगा, किन्तु यह देखना आवश्यक होगा कि कौन व्यक्ति किस 
भूमिका का है । हठयोग, राजयोग, म॒न्वयोग एवं लययोग किस रास्ते पर चलने से 
किसका जल्दी से अधिक उत्थान हो सकता है इस बात को उसके शिक्षक ही समझंगे 
और वे अपने छात्र को जिस मागं से चलाना चाहेंगे चलायेंगे एवं उसको बढ़ायेंगे। 
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दूसरा परिच्छेद 
योग और विश्व-कल्याण 


विश्व-कल्याण का उद्घोष आज चारों ओर सुनाई देता है । चाहे कोई 
सामाजिक संस्था हो या धार्मिक, लोक-कल्याण ही अपना उद्देश्य बताती है। यही 
उद्देश्य लेकर समूचे भू-मण्डल के देशों की सरकारें भी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत हे । 
यहाँ तक कि भू-मण्डलीय सरकारों का जो एक मिला-जुला संगठन वना है, उसने भी 
अपना मुख्य उद्देश्य विश्व-कल्याण ही घोषित किया है और विश्व-कल्याण अथवा 
मानव-सेवा के व्यापक लक्ष्य को सामने रखकर ही इन भूमण्डलीय सरकारों (संयुक्त 
राष्ट्र संघ) (यूनाइटेड नेशन्स भी कहा जाता है) की ओर से विविध प्रकार 
को परियोजनायें भी चलाई जाती हेँ। युद्ध-विराम आदि के आदेश देकर यही 
संगठन युद्ध-रत राष्ट्रों को रोक कर उन्हें इस वात के लिए विवश करता है कि लड़ने : 
वाले राष्ट्र अपने विवाद मिल-बेठकर आपसी वार्ता द्वारा तय कर लें क्योंकि युद्ध 
निरपराध मानवों की हत्या करके विश्व का अकल्याण ही करता है । ऋषि, मुनि 
ओर साधु-सन्तो के जीवन का उद्देश्य भी विश्व-कल्याण ही रहता हें और इसी विश्व- 
हाणा के लिए वे सववस्व त्यागकर विरक्त-भाव से सन्यास आदि आश्रमों में प्रवेश 
करते ह । इस प्रकार हम देखते हें कि सभी विशव-कल्याण की भावना रखते हैं किन्तु 
विश्व के मानव के कल्याण करने का कौन सा मार्ग है अथवा इस साध्य को प्राप्त 
करने का साधन क्या है ? यह विचारणीय है । भले ही इसका समाधान कोई किसी 
प्रकार से करे उसे इतना अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्व-कल्याण की मूलभूत 
इकाई मानव-कल्याण ही है । अतः मानव-कल्याण की योजना ही विश्व-कल्याण की 
योजना हो सकती हे । जव इस तथ्य को हम स्वीकार कर लेते हें तव यह प्रश्न 
सामने आता हे कि मानव के कल्याण का उसे शाश्वत सुख व शान्ति प्रदान करने का 
मार्ग कोन साः है ? दर्शनकारों और ऋषि-मुनियों ने इसका उत्तर दिया हे-“धमों 
रक्षति रक्षितः ।” जो धर्म की रक्षा करता है, घर्भं उसकी रक्षा करता है अर्थात्‌ 
जो धर्म र जीवन विताता है, धामिक मर्यादाओं का परिपालन जिसके जीवन का 
` लक्ष्य होता है, वही नि:श्रेयस और अभ्युदय को प्राप्त कर पाता है और अभ्युदय तथा 
_ निःश्रेयस की प्राप्ति जिस साधन अथवा आचरण से हो सके वही धर्म है। जैसा कि 


__ दशेनकार ने कहा है- 


यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिःस धर्मः । 
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अव आइये हम इस प्रश्‍न पर विचार करें कि अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्त करने 
का मार्ग क्या है ? निश्चित रूप से इसका उत्तर हमें पातंजलि योग-दर्शन देता है । 
भगवान पतंजलिदेव ने मानव वृत्तियों का गहराई से अध्ययन करके उन्हें मर्यादित 
और धर्मानुकूल वनाने के लिए यम और नियमों के परिपालन की जो पहली सीढ़ी 
वताई है, वही अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति का मार्ग है । यदि मनुष्य यम और 
नियम का जैसा कि योगदर्शन में वर्णित है, दृढता से पालन करने लगें तो समूचे मानव 
समाज और विश्व का कल्याण हो सकता है । विश्व-कल्याण की आधार-शिला यदि 
रखनी हे तो अहिसा, सत्य, संतोष, अपरिग्रह, शौच, इन्द्रियनिग्रह आदि भावनाओं की 
परिपुष्टि जन-जन में करनी होगी । यही शिक्षा देता है-योगदशंन । 


अतः योगमार्ग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे विश्व-कल्याण, बिना किसी वरग 
और देश की सीमाओं के प्रतिवन्ध के, निश्चित रूप से हो सकता हे । “न अन्यः पन्था 
विद्यते अयनाय” के समान यहाँ योगमागे की मान्यताओं के मानने के अतिरिक्त 
विश्व-कल्याण का कोई अन्य मागे है ही नहीं । यह प्रसन्नता और हर्ष का विषय है कि 
विश्व में अब सुख और शान्ति की स्थापना हेतु योग केन्द्रों की व्यापक रूप से स्थापना 
होने लगी है। भारत में जगह-जगह अनेक योग-प्रचारक संस्थान खुले हुए हे ओर वे 
सभी अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार विश्व-कल्याण के कार्ये में लगे हुए हें। स्कूल 
और डिग्री कालेजों में योग-कक्षाएँ चलाई जायें यह प्रश्‍न भी सरकार के विचाराधीन हूँ। 
बनारस विश्वविद्यालय ने भी हाल ही में योग पाठ्यक्रम को स्वीकृत करते हुए 
उसके प्रशिक्षण की एक उपयोगी योजना बनाकर उसे अमली रूप देने का निश्चय 
किया हे । विश्व-कल्याण अथवा मानव-समाज के कल्याण के लिए ये सव प्रयास 
अभिनन्दनीय हे । 


विश्व में योगमागं पर चलने का संकल्प लेने वालों की संख्या जैसे- 
जेसे बढ़ती जायेगी वेसे ही वेसे विश्व-कल्याण का स्वरूप स्पष्टरूपेण हमारे सामने 
उजागर होता चला जायगा । बिना योगमार्ग को अपनाये हम विश्व-कल्याण का 
लक्ष्य प्राप्त ही नहीं कर सकते । योगी ही स्वयं ऐश्वर्यवान होकर दूसरों को एश्वर्य 
वान वना सकता है । अतः योग धमं अनिवायंतः हम सबके जीवन का मुख्य अंग 
होना ही चाहिए। जब ऐसा होगा तभी संसार ताप से झुलसे हुए मानव का कल्याण 
होगा । यही हमारा अभिमत है । 
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तीसरा परिच्छेद 
योगियों का कोस 


जिस प्रकार से हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत के बड़े-बड़े विद्यालयों के अन्दर 
छात्रों के अध्ययन के लिए पहले से ही उनका पाठ्यक्रम नियत रहता है उसी प्रकार 
योग में भी उच्चतम स्थिति प्राप्त करने के लिए उनका भी भ्रभ्यास-क्रम विधिवत 
विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की तरह से ही निश्चित रहता हे । हमने इससे पहले यह 
भली प्रकार से समझा दिया है कि योगियों की वर्णाक्षरी मन की एकाग्रता से आरम्भ 
होती हे और उसके बाद आगे क्या-क्या अभ्यासनीय विषय है, यह श्री गुरुदेव जी की 
कृपा से सामने आता रहता है । “सिद्धयोग” सिद्धों की एवं श्री गुरुदेव की अनुकम्पा 
से ही प्राप्त हुआ करता है । इश्वर के परम अनुग्रह को प्राप्त हुआ करता है। ईश्वर 
के परम अनुग्रह को प्राप्त कर मनुष्य सिद्धयोग का विद्यार्थी वन पाता है और उसका 
अधिकारी बन जाने के बाद श्री गुरुदेव के परम अनुग्रह से इस मागं में उसकी प्रगति 
होती चली जाती है। जो लोग सिद्धयोग के विद्यार्थी बन जाते हें और मन की एका- 
ग्रता के साथ अन्तर-भूमिकाओं में उनका प्रवेश हो जाता हे ऐसी स्थिति में योग का 
द्वार उनके लिए खुल जाता है और वे लोग उत्तरोत्तर उन्नति करते रहते हें। भगवान्‌ 
व्यासदेव ने पातंजलियोग सूत्र के भाष्य में लिखा हे :- 


योगिनो योग एव उपाध्यायः । 
अर्थात्‌-योग में प्रगति हो जाने के बाद योगी का वह्‌ योग ही गुरु बना रहता 
हुँ और वह यह वतलाता रहता हे :- 
इयमन्तरा भूमिरियमन्तरा भूमिः । 
उसके वाद यह स्थिति होगी, उसके वाद यह स्थिति होगी । एसे दुश्य 
साधकों के सामने अपने आप ही आते रहते हें और उन दृश्यों के अनुसार यदि अपने 
गुरुदेव का परम कृपा पात्र है तो वह योगी साधक अन्तरायों से बचकर अपनी साधना 


` को बढ़ाता चला जाता है और थोड़े समय में ही उसको “अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि” 
_ हो जाती हे। 


अतः योगियों का अभ्यास क्रम, मन की एकाग्रता से प्रारम्भ होता है । अपने 
मत में एकाग्रता के अभ्यास को उच्चतर बनाकर संयम तक ले जाने के लिए भगवान्‌ 
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पतंजलिदेव ने अपने अष्टांग-योग के अन्दर तीन उच्चतम साधनों का वर्णन किया है 
जिनको सिद्ध कर लेने के बाद ही योगी संयम के विषय को भली प्रकार से समझ 
सकता हे ओर संयम सिद्ध हो जाने पर ही उसका भूमियों में विनियोग किया जा 
सकता है और वस्तु की यथार्थ स्थिति को जाना जा सकता है, किन्तु उससे पहले 
श्री पतंजलि जी के बतलाये हुए उन तीन प्रमुख साधनों को अभ्यास में ले आना 
परम आवश्यकीय है । 


इन तीनों साधनों का नाम धारणा, ध्यान और समाधि है। ये अष्टांग-योग 

के अंतरंग साधन माने जाते हूँ, क्योंकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार 

अष्टांग-योग के पाँच अंग, मन की आभ्यन्तर स्थिति हुए विना भी अभ्यास में लाये 

जा सकते हे, किन्तु धारणा, ध्यान और समाधि को तभी मनुष्य अपने अभ्यास में ला 

सकता है, जव वह अन्तः-चक्षु हो चुका हो। वह वाह्य व्यापार को वन्द करके 

अन्तरावलोकन का अभ्यासी बन चुका हो। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों 
अंग इस प्रकार से हें। 


धारणा 
भगवान पतंजलिदेव ने धारणा का लक्षण इस प्रकार से लिखा है :- 


देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । 


अर्थात्‌ -किसी लक्ष्य स्थान में अपने चित्त को इकट्ठा करना धारणा कहलाती 
है । इस सूत्र के भाष्य में भगवान व्यासदेव ने यह पंक्ति लिखी है :- 


नाभिचक्रे, हृदयपुण्डरीके, मूध्नि ज्योतिषि, नासिकाग्रे, AA इत्येवमादिषु, 
देशेषु, वाह्यो वाविषये, चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा । 


अर्थात्‌-नाभिचक्र, हृदय कमल, मूर्धाज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र आदि स्थानों में 
बाह्य वृत्ति से या आभ्यन्तर वृत्ति से केवल वृत्ति से ही चित्त को इकट्ठा करना धारणा 
कहलाती हे । जो व्यक्ति मन की एकाग्रता के अन्य साधनों का भी अभ्यास करते 
हुए मन की एकाग्रता के लिए लक्षीभूत स्थल पर हृदय कमल या मूर्धाज्योति आदि 
के अन्दर मन को एकाग्र करके धारणा का अभ्यास करते हैं, उनका वह अभ्यास 
स्वाध्यायपूर्वंक अनवरत चलता है तो लगातार छः मास के अभ्यास के बाद यह 
धारणा ही ध्यान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान चित्त की उस स्थिति का 
नाम है जिसमें चित्त की बाह्य वृत्ति उपशमन हो जाने के बाद आश्यन्तर वृत्ति का 
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पूर्णर्पेण अभ्युदय हो जाता हे । उसम चित्त का बिल्कुल सदृश प्रवाह चलने लगता 
है। उसी को भगवान पतंजलि देव ने ध्यान कहा है । 


ध्यान 
ध्यान का लक्षण करते हुए भगवान पतंजलिदेव ने यह सूत्र लिखा हे :- 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 


अर्थात्‌-ध्येयभूत लक्ष्य स्थल पर चित्त का तैलधारावत्‌ सदृश प्रवाह ही ध्यान 
कहलाता है । इस सूत्र पर भगवान व्यासदेव जी ने भाष्य करते हुए यह वातिक 
लिखी हे :- 


तस्मिन दशे ध्ययालम्बनस्य प्रत्ययस्यकतानता सदशः MAE: प्रत्ययान्तरणा- 
परामष्टो ध्यानम्‌ । 


अर्थात्‌-उस लक्ष्य स्थान में ध्येयावलम्वन भूत विषय में चित्त का अनवरत 
सदुश प्रवाह जिसमें कोई दूसरा ज्ञान पैदा ही न हो, चित्त की इस प्रकार की स्थिति 
को ध्यान कहते हे । इस प्रकार का ध्यान जव साधक का दो या तीन घण्टे अनवरत 
चलने लग जाय और इसमें प्रत्ययान्तर छ भी न सके, वत्ति बिल्कुल एकाग्र रहे तो 
कुछ समय के वाद यही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाया करता हे । 


` मनुष्य के मन की वृत्ति तदाकारिक होकर तद्रूप हो जाया करती हे, उसी का नाम 


समाधि है । 
समाधि 
समाधि का लक्षण पतंजलिदेव ने निम्नांकित सूत्र में प्रकट किया हे :- 
तदेवार्थ मात्रनिर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः । 


इस सूत्र पर व्यास जी ने निम्नांकित पंक्तियों में भाष्य लिखा हे, वह इस 


` प्रकार से है :- 


क 


ध्यानसव ध्ययाकार निर्भासः प्रत्ययात्मकन स्वरूपण-शन्यसिव यदा भर्वात ध्येय 


__ स्वभावावशात्तदा समाधिरित्युच्यते । 
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अर्थात्‌-वह ध्यान ही ध्येयाकार वृत्ति में वदला हुआ प्रत्यान्तरेण अपरामृष्ठ 
होकर जिसमें साधक अपने स्वरूप को ही भूल जाय और अपने आपको ध्येयाकार में 
अवस्थित समझने लगे अर्थात्‌-उसको यह आभास न रहे कि में कोई यज्ञदत्त, 
देवदत्त, चन्द्रदत्त आदि व्यक्ति हूं । प्रत्युत यह आभास हो कि जिसका में ध्यान करता 
हूँ वह राम, कृष्ण या शिव में ही हूँ और इस प्रकार स्थिति के अनवरत वढ़ जाने के 
बाद साधक के अन्दर अपने इष्टदेव की सिद्धियों का स्वतः प्रकाश होने लगे तो समझ 
लेना चाहिए कि अव यह समाधि ही हो गयी । समाधि का ही उत्कृष्ट रूप संयम 
कहलाता है। भगवान्‌ पतंजलिदेव ने संयम की परिभाषा इस प्रकार लिखी है > 


संयस 
त्रयमेकत्र संयमः । 
इस सूत्र पर व्यास जी का भाष्य इस प्रकार है— 


एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते तदस्य, त्रयस्य तांत्रिकी 
परिभाषा संयम इति । 


अर्थात्‌-धारणा, ध्यान, समाधि तीनों साधन जव एक विषयक हो जायें, उनके 
बीच में कोई अन्तरायें न आयें, तभी संयम सिद्ध हुआ समझना चाहिये और संयम 
सिद्ध हो जाने के बाद ज्यों-ज्यों अभ्यास के बल से संयम की उत्कृष्ट स्थिति होती 
चली जायगी तब इस प्रकार के संयमित मन को हम जहाँ भी लगायेंगे वह उस विषय 
को तत्काल प्रत्यक्ष कर लेगा । ज्यों-ज्यों योगी संयम पर विजय प्राप्त करेगा, त्यों-त्यों 
उसको प्रज्ञालोक होता चला जायगा । अर्थातू-समाधि प्रज्ञा बिल्कुल होती चली 
जायेगी । इस प्रकार संयम सिद्ध हो जाने के वाद ही योगी को संयम का उपयोग 
अन्यान्य भूमियों में करना चाहिये न कि उत्तर भूमियों में । जो साधक निम्न श्रेणियों 
के अन्दर बल पा जाता है उसकी उत्तर श्रेणियाँ अपने आप ही उत्कृष्ट हो जाया 
करती हैं। कदाचित्‌ इश्वर के परम अनुग्रह से या गुरुदेव की अनुकम्पा से योगी 
जितोत्तर भूमि हो जाता हे । अर्थात्‌-संयम के ऊंचे विषयों में सफलता पा जाता ह 
तो उसको निम्न श्रेणियों में संयम करने की आवश्यकता नहीं रहती । जिस प्रकार 
से एक छात्र बाकायदा स्कूल की शिक्षा न पाकर अपनी स्वतन्त्रता से अध्ययन करके 


बी०ए०, एम०ए० आदि परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेता है तो उसको पहली, दूसरी 


आदि छोटी श्रेणियों के अध्ययन को आवश्यकता नहीं रहती । इस प्रकार Kia 
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भूमि योगी को अधः भूमियों में संयम की आवश्यकता नही रहती । वेसे इस अभ्यास- 
क्रम से जो योगी अपने मन को संयमित कर लेता हे वह इश्वर के परमानुग्रह से 
उत्तरोत्तर भूमियो में भी विजय प्राप्त करता हे । भगवान व्यासदेव जी ने एक 
इलोक के रूप में दो पंक्ति इस प्रकार लिखी हैँ :- 

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवतंत । 

योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-योगी का वह योग ही गुरु वन जाता है क्योंकि योग से ही योग चलता 

है, जो आलस्य रहित होकर योगाभ्यास करता है वह अवश्य समाधि को प्राप्त हो 
जाया करता हे । जिस योगी ने अपने मन को संयमित कर लिया है उसको चाहिये 
कि जिस अभ्यास क्रम को हमारे पूर्वं आचायों ने वतलाया है उन विषयों के अन्दर मन 
को संयमित करके अपने आपको परिपूर्णरूपेण ज्ञान-विज्ञान तृप्तात्मा बना ले तभी वह्‌ 
व्यक्ति युक्तयोगी कहलाने का अधिकारी बन सकेगा । 


युक्त योगी का लक्षण 
भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्गीता के छःठे अध्याय में युक्त योगी का लक्षण 
इस प्रकार लिखा है :- 


ज्ञान विज्ञान तुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः ॥ 


अर्थात्‌ -जिसकी आत्मा ज्ञान-विज्ञान से परिपूर्ण है और विकार रहित स्थिति में 
पहुंच चुका है जिसने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जिसकी दृष्टि में लोहा, 
पत्थर और सोना सभी कुछ एक जैसा ही है अर्थात्‌-किसी में उसकी आशक्ति नहीं 
होती, ऐसा योगी युक्तयोगी कहलाता है । ज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ है प्रकृति के सभी 
विषयों में संयम करके उनके यथार्थ तत्व को जानकर उन पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर 
लेना। यही ज्ञान तृप्तात्मा का लक्षण है । इसके अतिरिक्त जिस योगी ने पूर्णरूपेण आत्म 
साक्षात्कार कर लिया है और विषयवासना के गतं से पूर्णरूपेण ऊँचा उठ चुका है, 
इन्द्रियों पर पूर्णाधिकार कर लिया है. वही योगी युक्तयोगी कहलाता है । युक्तयोगी 
बनने के लिए साधक को चाहिये कि वह शास्त्रोक्त विधि से विभिन्न विषयों में संयम 
करता हुआ युक्त-योगिता को प्राप्त करे । भगवान पतंजलिदेव ने सम्प्रज्ञात समाधि का 
लक्षण लिखते हुए इस सूत्र की रचना की है :- 

वितर्केविचारानन्दास्मितारूपान्‌ गमात्‌ सम्प्रज्ञातः । 


. अर्थत-वितकं, विचार आनन्द अस्मिता के भेद से ही सम्प्रज्ञात समाधि चार 
. प्रकार की है। | 
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वितर्कानुगत योग 


सम्प्रज्ञात योग की पहली श्रेणी वितर्कानुगत समाधि कहलाती है । इसका अर्थं 
है-योगी जिस समय प्राथमिक अभ्यास शुरू करता है, उस समय वह चित्त को ठहराने 
के लिए स्थूल विषयों का अवलम्व लेता है । इस अभ्यास में योगी के सामने प्रायः 
स्थूल विषय ही आया करते हें। इसको इस प्रकार समझ लेना चाहिये जसे किसी 
साधक ने अपने देव भगवान शिव का अथवा राम या कृष्ण का ध्यान आरम्भ किया, 
तो इस समाधि में उसके सामने इष्टदेव की मनुष्याकृति ही आती रहेगी और जिस 
समय मन इस ध्यान से विचलित होगा तो उस समय उसके सामने मनुष्य लोक के ही 
दृश्य अधिक आयेंगे । यह वितर्कानुगत योग सम्प्रज्ञात योग की पहली श्रेणी है। जिस 
समय योगी अन्तर्मुखी हो करके किसी विषय का चिन्तन करने लगता है तो उस समय 
उसको उत्तरोत्तर प्रगति कराने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति उसकी 
सहायक हुआ करती हे । जिस समय वह अपनी पहली श्रेणी को अच्छी प्रकार से 
परिपक्व बना चुकता है उस समय उसके सामने द्वितीय श्रेणी के दृश्य उरुप्रेरक 
गुरुदेव की प्रेरणा से स्वयं ही आने लगते हें और परिणामस्वरूप उसका यह पुर्वा- 
भ्यास स्वतः ही छूट जाता है क्योंकि उसके अभ्यास का विषय उससे भी सूक्ष्म विचारा- 
नुगत योग का हो गया है । 


विचारानुगत योग 


विचारानुगत योग में मनुष्य अपने इष्टदेव के स्वरूप को मनुष्य लोक की 
अपेक्षा बहुत अधिक सुन्दर एवं आभामान देखने लगता है। वह यह समझता है मेरे 
ध्यान ध्येयावलम्व मेरे इष्टदेव अव उत्तरोत्तर बहुत ही दिव्य छवि वाले परम 
रमणीक एबं सुन्दर बनते जा रहे हें । इस द्वितीय श्रेणी के अन्दर योगी अपने इष्टदेव को 
देवाकृति में देखने लगता है । जव उसका यह अभ्यास परिपक्व हो जाता हें उस समय 
उसके सामने स्वतः ही देवलोक के दृश्य आने लगते हें । वह्‌ योगी अपने इष्टदेव को 
बहुत ही सुन्दर दिव्याकृति में देखता है। ऐसी स्थिति में इसके - सामने देवलोक के 
दृश्य आने लगते हें। कभी वह देखता है, उसके सामने देवोद्यान, नन्दनवन आदि के 
दृश्य आ रहे हैं । कभी-कभी देवलोक के और रमणीक दृश्य या देवलोक की सुन्दरियाँ 
नृत्य करती हुई सामने आती हें । तरह-तरह की वाणियाँ सुनाई देती हं । अव तक 
यह साधक योगो “मनुष्यः देवानाम्‌ पशुः ' के अनुसार देवताओं के अधीन रहने वाला 
सेवक के समान साधारण प्राणो था, किन्तु गुरुदेव की परम अनुकम्पा एवं इंश्वरानु- 
ग्रह को पाकर अब यह योगी वन गया और बड़े दिव्य़ात्माओं का पुज्य हो गया । यह 


स्थिति इस प्रकार की है जिसमें से कोई भाग्यवान गुरुदेव का लाइला; वीर, धीर, 
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संयमी पुरुष ही आगे को निकल पाता है, अन्यथा देविक प्रलोभनों में आ करके अपने 
आपको पुनः अनिष्टों में डाल देता हे इस स्थिति में गये साधको के लिए भगवान 
पतंजलिदेव का आदेश है कि :- 


स्थान्युपनियन्त्रणे सङ्गस्मया करणं पुनरनिष्ट प्रसङ्गात्‌ । 


अर्थात्‌-जिस समय योगी के सामने देवलोक के दृश्य आयें और देवता उसका 
प्रेमपुवेक आह्वान करें उस समय योगी को बिल्कुल सतक हो जाना चाहिए । क्योंकि 
देवलोक के रमणीक दृश्यों में फंस करके उसका दुबारा अनिष्ट न हो जाय। इसलिए 
भगवान पतंजलिदेव ने यह आदेश दिया कि जिस समय योगी को देवता लोग दिव्य 
भोग दिखलाकर उसको आकर्षित करने की चेष्टा करें उस समय योगी को चाहिए कि 
वह्‌ देवलोक के प्रलोभनों को न देखे और देखने पर भी यदि उसने अपने आपको 
नियंत्रण में कर लिया है तो उस हालत में योगी के मन में यदि यह अभिमान पैदा हो 
जाता है कि अव में देवताओं का भी पूज्य हो गया हूँ इसलिए मेरी इन पर हुकूमत 
है और मुझे इनकी वात माननी चाहिये । ऐसा अभिमान करने से योगी को कालभय 
रहता है ओर देवताओं की बात मान करके वह वासनीय भोगों में प्रवृत्त हो जाता है 
तो प्रवृत्ति बढ़ जाने से फिर उसी खंदक में पड़ जाता है जहाँ से वह वड़ी कठिनता 
के साथ पार हुआ था । महापुरुषों के चरणों में इस प्रकार की कई घटनायें घटती रहा 
करती हैं । इसके उदाहरण स्वरूप एक यथार्थ घटना लिख देना चाहता हँ जिसको 
पढ़कर हर व्यक्ति सचेत हो जाये और वह इनके प्रलोभन. से वच करके अपना 
अभ्युदय करता R । 


राधेश्याम नागा 
(उपनाम रमणिगिरि नागा) 


हमारे आश्रम योग प्रशिक्षण केन्द्र श्री सिद्धगुफा सवांई में अकस्मात घूमता- 


 धघामता एक नवयुवक नागा साधू आया ओर उसने आश्रम की नियमावलि को 


स्वीकार करके योगाभ्यास आरम्भ किया । श्री प्रभुजी के परम अनुग्रह को पाकर 
. उसने बहुत जल्दी अपना अभ्युत्यान किया और थोड़े ही समय के अन्दर योग की 
` द्वितीय श्रेणी विचारानुगत में वह प्रवेश कर गया । उसके ध्यान में भगवान शिव 
. के लीला स्थल एवं अन्य सत्पुरुषों की अनुभूतियाँ हुआ करती थीं । शने:-शने: अभ्यास 
` से यह स्थिति आती गयी कि देवलोक के सुन्दर दृश्य देखने आरम्भ कर दिये। वह 
` कभी देवेन्द्र लोक में जाकर उनके रमणीक उद्यान और लोला-स्थलो को देखता, कभी 
देवांगनाओं को नृत्य कलाओं को देखता और कभी रसायनों का अनुभव किया करता 
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था। शनेः-शनेः वहाँ की नृत्य कलाओं को देखने का अभ्यासी हो गया। उसका 
स्वर्गीय उपभोगों में आकर्षण वढ़ गया और देव सुन्दरियाँ उसका मान करने लगीं। 
उसने एक वहुत सुन्दर कन्या को देखा जिसको देखकर उसका मन उसकी ओर आक- 
षित हो गया। ऐसी स्थिति होने पर देवताओं ने उसको परामर्श दिया कि यह देवकन्या 
तुम्हारे लिए वहुत दिन से तप कर रही है । यह सोचती है कि कव तुम मनुष्य लोक 
को छोड़कर इस दिव्य लोक में आकर रहोगे सो अभी तक इस प्रकार का कोई संयोग 
नहीं हो पाया । अब परम गुरुदेव की अनुकम्पा को पाकर तुम्हारा परम पुण्य बढ़ 
गया हे और इस लोक में आ गये हो इससे अच्छा तुम्हारे लिए ओर कोई स्थान नहीं 
हैं। गुरुदेव के चरणारविन्द में जाकर तुमने प्राप्त करने योग्य वस्तु को पा लिया है । 
इसलिए अव इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं । तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें यहाँ 
आने से रोकते होंगे, इसलिए तुम आज ही आश्रम छोड़कर कुसुम सरोवर पर जा 
करके तप करो । उसके फलस्वरूप तुम इसी दिव्यलोक में आ जाओगे या यह देव- 
कन्या ही वहाँ प्रकट होकर वहीं पुष्प-मालायें पहनायेंगी । परिणामस्वरूप वह उत्तम 
साधक उन प्रलोभनों में आकर आश्रम से चला गया । देवलोक का अतिथि तो वह 
नहीं वन पाया किन्तु अन्यान्य सम्पर्को से उसका पतन अवश्य हो गया और अपनी 
उच्चतम स्थिति से पुनः साधारण मनुष्य लोक का साधारण मनुष्य ही रह गया। 
इसलिए भगवान पतंजलिदेव ने आदेश दिया है :- 


स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात्‌ ॥ 


यह सम्प्रज्ञात योग की दूसरी श्रेणी है जिसमें योगी के सामने देवलोक के दिव्य 
दृश्य सामने रहा करते हें और प्रवल प्रलोभन उसके सामने आया करते हे । किन्तु श्री 
गुरुदेव का परम कृपा पात्र इन सव विध्न-वाधाओं से बचकर अपने उच्चतम लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए कदम वढ़ाता चला जाता है और शनैः शनैः अपने परम लक्ष्य 
को अवश्य पा लेता है। इससे आगे योग की तृतीय श्रेणी है-आनन्दान्‌गत योग । 


आनन्दानुगत योग 


इस समाधि में बुद्धि से परम पवित्र धर्म प्रकट होते हें । सत्व शुद्धि होकर 
मनुष्य विवेक ख्याति की ओर बढ़ता हे । उसके रोग शोक नष्ट हो जाते हे, पवित्र प्रेम 
ज्ञान, धमं ओर दया का पूर्ण उदय हो जाता हे । योगी अपने आपको सर्वथा आनन्द 
रूप से देखने लगता है । अब उसका लक्ष्य अखण्ड भू-मण्डलाकार व्यापक तेज रह 
जाता है। जिस इष्टदेव का अभी तक चिन्तन किया था, उसको अणु परमाणुओं में 
ओत-प्रोत देखने लगता है । यह परम सुख है इसको पा करके योगी और कुछ भी 
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पाने की इच्छा नहीं रखता । जगदात्मा भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में इस प्रकार वर्णन 
किया है :- 


सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धि ग्राह्म मतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलतितत्वतः ॥ 
यं लब्धवा चापरं लाभं मन्यत नाधिक तत: । 
` यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 


अर्थात्‌-ये आत्यन्तिक सुख हैं और केवल मात्र बुद्धिग्राही हें, अतीन्द्रिय हें । इस 
स्थिति में जाकर मनुष्य पतन से परे हो जाता है और वह विचलित नहीं होता । यह 
एसा सुख हे जिसको पाकर के योगी और कुछ पाना नहीं चाहता और वडे भारी दुःख 
से भी विचलित नहीं होता । हमेशा आनन्दमग्न रहा करता है। यहाँ अपने आप ही 
युक्तता होने लगती है और इस समाधि में समाधिस्थ होकर योगी प्राणी मात्र के 


अन्दर अपने आपको और प्राणीमात्र को अपने अन्दर देखने लगता हे । जगदात्मा 
भगवान श्रीकृष्ण ने अपने मुखारविन्द से स्वयं कहा है:- 


सर्वंभू तस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
इंक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदशंनः ॥ 
यो मां पश्यति ada सर्व चमयि पश्यति ॥ 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति ॥ 


अर्थात्‌-जो प्राणी मात्र में अपने आपको देखता है और अपने अन्दर प्राणीमात्र 
को देखता है वह युक्तात्मा हे । वह कभी भी मुझसे दूर नहीं होगा । दूसरे शब्दों में 
जो मुझको संत्र देखता है और सबको मेरे अन्दर देखता है उसके लिए में कभी नष्ट 
नहीं होता । इस बृद्धि ग्राही सुख को पाकर के योगी अपने आप को कृतार्थ वना लेता 
हे । इससे आगे की चौथी श्रेणी वह है जिसमें वृत्ति निर्माणोन्मुखी हो जाती है। उस 
समाधि का नाम अस्मितानुगत योग है। 


अस्मितानुगत योग 


अस्मितानुगत समाधि वह कहलाती है जिसमें योगी ब्रह्माण्ड भर के समस्त 


> दृश्यों को देखकर शान्त हो जाता है । वृत्ति केवलमात्र एक शेष रह जाती है जिसको 
. निर्वाणोन्मुखी वृत्ति कहा करते हें । इस स्थिति के योगी की स्थिति भजन करती है, 
अस्मि, अस्मि, अस्मि अहमेवास्मि अर्थात्‌-में हूँ मे हूं, में हूँ यह सव कुछ में हूँ । इस 
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समाधि में योगी को दो विशेष प्रकार की ताकतें उपलब्ध होती हैं, पहली ताकत उसकी 
बुद्धि ऋतुम्भरा वन जाती हे । भगवान पतंजलिदेव कहते हें :- 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । 


तस्मिन्‌ समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतम्भरेति संज्ञा भवति, 
अन्वर्था च सा सत्यमेव विर्भात, न तत्र विपर्यासगन्धोस्तीति । 


अर्थात्‌-इस समाधि में जो योगी को बुद्धि पैदा होती है वह अन्वर्था अर्थात्‌ 
सत्य को धारण करने वाली ही होती है । योगी जो कुछ सोचता है वह सत्य सोचता 
है। जो हरकत होती है वह सत्य होती है। उसके मन में जो भी संकल्प आयेगा वह 
वही होगा जो हो रहा होगा। यदि योगी यह विचार करता है कि उस देश में इस 
समय वर्षा हो रही है तो वह हो ही रही हे । तभी उसके मन में यह संकल्प बनेगा । 
अन्यथा नहीं बनेगा । यह ऋतम्भरा प्रज्ञा और सभी प्रकार के संस्कारों को रोक देती 
है, केवल अपने ही संस्कार इसमें शेष रहते हे, शेष संस्कार निर्वाणोन्मुखी वृत्ति के 
ही होते हें। इस स्थिति में जा करके योगी सत्य संकल्प हो जाता है । वह जो कुछ 
सोचता हैं वह होने लगता है। यह भी एक प्रकार की सिद्धि है। इसको संकल्प 
सिद्धि कहते हें । दूसरी सिद्धि चित्तनिर्माण शक्ति योगी को स्वभाव से ही प्राप्त हो 
जाती है । भगवान पतंजलिदेव कहते हे :- 


निर्माण चित्तान्यस्मितामात्राद । 


अस्मिता मात्रं चित्तकारणमुपादाय निर्माण चित्तानि करोति तत: सचित्तानि 
भवन्ति । 


अर्थात्‌-इस समाधि में अपना चित्त निर्माण करके योगी हजारों जगह एक साथ 
जा सकता हे । वह जितने चित्त वनायेगा वे सभी के सभी उसके अधीन होंगे । 


ये सस्प्रज्ञात योग की चार श्रेणियाँ हें, जिनको पतंजलिदेव ने स्वीकार किया 
है । इस प्रकार से यह योगियों का कोर्स हे । सम्प्रज्ञात योगियों के लिए अभ्यास क्रम 
का उत्तमोत्तम साधन है। जिस क्रम से चलता हुआ योगी अवश्य ही असम्प्रज्ञात योग 
को प्राप्त हो जाता है । इसी साधन क्रम को हमारे अन्यान्य आचार्यों ने भिन्न-भिन्न 
प्रकार से. कहकर सवसाधारण के लिए सुलभ वना दिया हे । 


क 
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चौथा परिच्छद 


सिद्ध योग 


इससे पूर्व हमने 'साधन योग? का वर्णन किया था और उसमें यह समझाया था 
कि साधना करने वाला हर एक व्यक्ति विना किसी प्रकार की दीनता के योग के 
साधनों द्वारा अपने परम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है । संसार की अन्य सव साध- 
नाओं में और योग साधनाओं में अन्तर केवल मात्र इतना ही हे कि अन्य साधना 
करता हुआ व्यक्ति दीनता के साथ चलता हे । उसके अन्दर दीनता के भाव कूट-कूट 
कर पुष्ट होते चले जाते हें । वह अपने आपको शक्तिमान देवों का सेवक समझता है 
ओर उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए हर प्रकार का अभिनय जो भी वह कर 
सकता हे करता ही रहता हे । किन्तु यौगिक साधनों के अन्दर यह वात विलकुल 
नहीं है । 

अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ । ~ 


हम अपनी सो वर्ष की आयु तक अदीन रहें । किसी की दीनता हमें स्वीकार 
नहीं करनी पड़े । ये भाव केवल मात्र योगियों के यौगिक साधन में ही हें । योगी को 
किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं । वह दर-दर का भिखारी वन करके 
अपने आपको परम श्रेय तक पहुंचाना नहीं चाहता । वह अपने मार्ग का उग्रपथिक है । 
उसका सिद्धान्त है :- 


निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 


| अर्थात्‌-तीति-निपुण लोग निन्दा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी आ जाय या चली 
` जाय, आज मृत्यु हो जाय या सौ वर्ष वाद हो । किन्तु वे लोग अपने न्यायोचित पथ 
___ को किसी भी प्रलोभन से छोड़ने को तैयार नहीं हो सकते । इसलिए योगियों की 

` उपासना अदच्य उपासना हृ । किन्तु इस मार्ग में भी दो भेद न्यारे-न्यारे दिखलाई देते 
हैं। उनके नाम 'साधन योग' ओर 'सिद्ध योग” कहे जाते हैं । 'साधन योग! | 
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का अभ्यासी किसी मार्ग से भी चलने वाला हो अन्त में उसको सिद्ध योग का अभ्यासी 
वनना ही पड़ता है । हमारे शास्त्र का वचन है :- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना AAT । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येव आत्मा विवृणुते तन्‌ं स्वाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-इस आत्मतत्व की प्राप्ति aga प्रवचनवादी, बुद्धिमत्ता एवं वहुश्नुतता 
आदि साधनों से नहीं होती । प्रत्युत जिसका वह स्वयं वरण करता है, उसी को होती 
हे. और उस साधक के हृदय को वह परम चेतन अपना मन्दिर वना लिया करता है । 
कठोपनिषद्‌ के इस वचन से यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य को एक ऐसे 
मार्ग से निकलना ही पड़ता हे कि जिसमें वह विशेष कृपा को पाकर कृतार्थ हो जाय । 
उसी मार्गे को हमारे शास्त्रों के अन्दर 'सिद्धमार्ग' कहा है । दूसरे शब्दों में उसी का 
नाम “सिद्ध योग” है । योग शिखोपनिषद्‌ में भगवान महादेव जी स्वयं ब्रह्मा जी से 
यह प्रश्‍न करते हें :— र 


सर्व जीवा: सुखंदु :खर्मायाजालेन वेष्टिताः । 
तेषां मुक्ति: कथं देव, कृपया वद शंकर ॥ 


अर्थात्‌-हे भगवान सदाशिव संसार के जीव दुःखे सुखे माया जाल से वेष्टित 
होकर नाना प्रकार के दुःख भोग रहे हें अतः उनकी मुक्ति के लिए माया जाल को 


` काटने वाले और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुड़ाने वाले और जल्दी ही “सिद्ध योग' 


को देने वाले किसी पवित्र मागं का उपदेश कीजिए । इसका उत्तर देते हुए भगवान 
सदाशिव ने पवित्र 'सिद्धयोग' का उपदेश किया और स्पष्ट कह दिया :- 


सिद्धि मार्गेण लभते नान्यथा पद्मसम्भव । 
पतिताः शास्त्र जालेषु प्रज्ञया तेन मोहिता ॥ 
स्वात्म प्रकाशरूपं तत्किं शास्त्रेण प्रकाश्यते । 
निष्कलं निर्मल शान्तं सर्वातीतं निरामयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-पद्म सम्भव ब्रह्मा जी ! यह वात केवल सिद्ध मार्ग” से ही हो सकती 
हैँ। जो लोग सिद्ध मागे का अनादर करके शास्त्र जाल में लगे रहते हें । उनके 
प्रयतन से स्वात्मप्रकाश स्वरूप निष्कल्य, निर्मल, शान्त, सर्वातीत एवं निरामय प्रत्यक्‌ 
चेतन की प्राप्ति सम्भव नहीं हो सकती । शास्त्र ज्ञान पर अमल करने वाले केवल 
मात्र वाणी से महाकाव्यों का उच्चारण करते हें । “अहं ब्रह्माऽस्मि' आदि सहाकाव्यों 
का उच्चारण करने से मनुष्य ब्रह्म नहीं हो सकता किन्तु उसको ब्रह्मत्व का बोध 
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कराने वाली ऐसी साधना की आवश्यकता है, जिसके जान लेने पर कुछ भी ज्ञातव्य 
शेष नहीं रह जाता । 


यस्मिन्‌ ज्ञात सर्वमिदं ज्ञातं भवति । 


अर्थात्‌-जिसके जान लेने पर सभी कुछ जाना जाता है। इसलिए यह सव 
कुछ 'सिद्ध मार्ग' से ही सम्भव हो सकता हे । जव तक मनुष्य सिद्धयोग का आश्रय 
नहीं लेता तब तक वह वाचक ज्ञानी नहीं कहला सकता । उसे यथार्थ ज्ञान सिद्धोपदेश 
के वाद ही होगा । इसलिए भगवान सदाशिव ने योग-शिखोपनिषद्‌ में विल्कुल स्पष्ट 
कह दिया है कि :- 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः । 
बिना देहेन योगेन न मोक्षं लभते विधे ॥ 


अर्थात्‌-हे ब्रह्मा जी ! चाहे मनुष्य ज्ञानानुरागी हो या विरक्त हो, धर्मज्ञ हो 
या जितेन्द्रिय हो, किन्तु विना योग के मुक्ति लाभ नहीं कर सकता । प्रत्युत्‌ थोड़ी- 
थोड़ी धारणा करने के फलस्वरूप उसकी पुण्य-वृद्धि होती रहती है जब तक पुण्य 
उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं हो जाता, तव तक इन सभी पुण्य साधनाओं का फल पुण्य- 
वृद्धि ही रहेगा ओर पुण्य के बढ़ते हुए भी ज्ञानी पुण्य और पाप के फलों को भोगता 
रहेगा । 


देहान्ते ज्ञानिभिः पृण्यात्पापाच्च फलमाप्यते । 
इंदृशं तु भवत्तद्‌्--मुकत्वा ज्ञानी पुनभंवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌-जो लोग विना योग के केवल वाणी से ही ज्ञान का उच्चारण करते हें 
बे शरीरान्त होने के बाद पाप और पुण्य के फल को पाने के लिए पुनः-पुनः शरीर 
धारण करते हे, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि यह ज्ञान धारणा की साधना बिल्कुल 
व्यर्थे हो गई । यह साधना व्यर्थं न हो करके पुण्य बढ़ाती रहेगी और उसके 
फलस्वरूप :- 


पश्चात्पुण्येन लभते सिद्धेन सह संगतिम्‌ ॥ 
ततः सिद्धस्य कुपया योगी भवति नान्यथा ॥ 
ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिव भाषितम्‌ । 
योगन रहितं ज्ञानं न मोक्षाय भवेद्रिध ॥ 


 अर्झात्‌-ज्ञानःधारणा वढ़ जाने पर उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों पुण्य की वृद्धि होती 
रहती हे उसके फलस्वरूप मनुष्य सिद्ध संगति को प्राप्त करता है और उसके वाद 
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सिद्धानुग्रह से वह योगी वनता है तभी संसार के प्रपंच खत्म होते हैँ । इसलिए 
योग रहित केवल ज्ञान धारणा ही मुक्ति का जनक नहीं प्रत्युत योग युक्त ज्ञान ही 
मुक्ति का दाता है। 'सिद्ध योग? शब्द का अर्थ है जो योग सिद्धों से प्राप्त कराया 
जाय उसको सिद्ध योग कहते हें और 'सिद्ध' शब्द का अर्थ है :- 


कतु मन्यथा कर्तु' सर्वथा शक्तः स सिद्धः । 


अर्थात्‌-जो सव कुछ करने की ताकत वाला हो, वने को बिगाड़ दे और fang 
को फिर वना दे, उसको सिद्ध कहते हें सिद्ध की परिभाषा समझने के लिए रामायण 
के अन्दर काकभुषुण्डि का उपाख्यान बहुत स्पष्ट है | काकभुषुण्डि को भगवान शिव 
ने चौरासी लाख योनियाँ भोगने का शाप दे दिया था किन्तु उसके गुरुदेव ब्राह्मण ने 
शिव की स्तुति की और भगवान शिव को प्रसन्न करके वर माँगा कि हे प्रभो ! 
आपने जो मेरे शिष्य को शाप दे दिया है, वह मिथ्या हो जाय। भगवान शिवजी ने 
इसका उत्तर दिया कि हे विभ्रवर ! मेरी वाणी से निकले शब्द मिथ्या तो नहीं हो 
सकते किन्तु यदि तुम उस पर प्रसन्न हो तो में उसके लिए इतना कर देता हूँ कि 
उसको हर योनि के अन्दर पूरा-पूरा ज्ञान रहेगा, इस घटना का स्मरण रहेगा और 
किसी भी प्रकार से वह दुःख भागी नहीं रहेगा । इसी का अर्थ है :- 


कर्तुम-कर्तुमन्यया कत्‌ संथा शक्तः । 


अर्थात्‌-भगवान शिव ने शाप दे दिया और शाप देने के वाद उसकी निष्कृति 

इस रूप में कर दी कि चौरासी लाख योनि भोगते हुए उसे ज्ञान रहेगा और कोई 
दुःख नहीं होगा । जब उसको कोई दुःख होगा ही नहीं तो उसका चौरासी लाख 
योनियाँ भोगना ठीक उसी प्रकार रहा जिस प्रकार कोई राजा अपनी जेलों के निरी- 
क्षण के लिए जेल देखने चला जाय और फिर घूम कर अपने महलों में चला आये । 
जेलों में जाने पर राजा पर जेलियों के धर्म लागू नहीं हुए । क्योंकि उसने जेलियों का 
या जेल के कार्यों का निरीक्षण मात्र किया । अतः इस प्रकार के जो सर्वसमर्थ लोग 
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हें वे सिद्ध कहलाते हें और उनकी दी हुईं साधना को 'सिद्ध योग' कहा जाता हे । 
सिद्धों की दो श्रेणियाँ 


उन सिद्धों में भी सिद्ध दो प्रकार के माने जाते हें । एक साधन सिद्ध और दूसरे 
स्वतः सिद्ध । 


१. साधन सिद्ध :-वे लोग कहलाते हें जो साधना करते-करते अपने अभ्यास 
के वल से सिद्धियाँ पा जाते हैं । 
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२. स्वतः सिद्ध :-वे कहलाते हैं जो प्रकर्ष गत्या अनादि काल से सिद्ध हें । योग 
दर्शन में जहाँ इश्वर का लक्षण किया गया है वह इस प्रकार है :- 


क्लेशकर्म विपाकाशयेरपरामुष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः ॥ 


इसका अर्थ है कि जो पुरुष कलेश कर्म विपाक आदि से विल्कुल अपरामृष्ट हे, 
उसको इश्वर कहते हें । इस सूत्र पर ब्यास देव जी महाराज ने भाष्य लिखा उसमें 
किसी की ओर से प्रश्‍न उठाया गया है। 


केवल्यं प्राप्तार्स्ताह सन्ति च aga: कवलिन: । 


प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है कि बहुत से केवली लोग जो केवल्य को प्राप्त हो 
चुके हें वे भी क्लेश कमं विपाक आदि से अपरामुष्ट हें । क्या वे सभी के सभी ईश्वर 
हें ? उसका उत्तर तत्काल वहीं पर दे दिया गया :- 


तेहि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा केवल्यं प्राप्ताः । 
ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावी ॥ 


अर्थात्‌-वे सब के सव तीन वन्धनों को काट कर केवल्य को प्राप्त हुए हें और 
इश्वर का यह त्रिवन्ध सम्वन्ध न कभी था और न आगे होगा । अतः इश्वर ही 
प्रकषंगत्या अनादि महासिद्ध हें और सिद्ध योग के दाता हैँ । मनुष्य सिद्धानुग्रह को 
प्राप्त करके ही कृतार्थं हो जाता है । चाहे वह अनुग्रह साधन सिद्धों का हो, चाहे 
स्वतः अनादि महासिंद्ध ईश्वर का । इनके उदाहरण इस प्रकार समझ लेने चाहिए । 
आज तक जितने संसार में जिज्ञासु हुए उन सभी ने येन-केन प्रकारेण सिद्धानुग्रह 
को ही पा करके अपने आपको परम श्रेय का भागी वनाया । यह दूसरी वात 
हे कि हर व्यक्ति इस अकाट्य सिद्धान्त को बुद्धिगत न कर पाये और वह यही 
समझता रहे कि अमुक व्यक्ति अपने साधन वल से परम्‌ परमार्थ का भागी हो गया, 
किन्तु यथार्थ सत्य वात तो यह है कि उसने अपने तप से, ब्रह्मचर्य से, स्वाध्याय से, 
वेदान्त धारणाओं से अपने अन्दर पुण्य का संग्रह किया और उसका फल यह 
हुआ कि उसका भाग्य उदय हुआ और वह अनुग्रहीत हो गया तथा अपने लक्ष्य 
को पा लिया । 


साधन सिद्धो द्वारा अनुग्रह प्राप्त साधक 


इस घोर कलिकाल के समय में भी इस प्रकार के साधुओं का अवतरण होता रहा 


है जिन्होंने अपनी शक्तिपात के द्वारा शक्ति जागृत को और वे लोग शक्ति के केन्द्र बने । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २१ ) 


१. उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानन्द जी को लीजिये । श्री विवेकानन्द जी 
अनीश्वरवादी थे । उन्होंने शक्ति उपासक महात्मा रामकृष्ण परमहंस की बड़ाई सुनी 
और उनके चरणों में जाकर प्रश्‍न किया कि क्या आप इंश्वर को मानते हें उन्होंने 
उत्तर दिया-हाँ, में इश्वर को मानता हूँ । श्री विवेकानन्द जी ने पुनः प्रश्न किया- 
क्या आप मुझे इंश्वर दिखा सकते हें ? श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा-हाँ, मै अवश्य 
इंश्वर को दिखा सकता हूँ । तुम आठ दिन के वाद आना । श्री रामकृष्ण परमहंस के 
वचनानुसार श्री विवेकानन्द उनकी शरण में गये । परमहंस जी ने उन पर शक्तिपात 
किया । श्री परमहंस जी के शक्तिपात स्वरूप अनीश्वरवादी विवेकानन्द परम आस्तिक 


वन गये और उन्होंने विदेशों में जाकर धारा प्रवाह शास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रचार 
किया । 


२. इसी प्रकार से योगदा सोसाइटी के आदि प्रचारक महाशय लहरी की कथा 
हे । महाशय लहरी अल्मोड़ा के स्टेशन मास्टर थे। अचानक उनका स्थानान्तरण 
हुआ और वह अल्मोड़ा से रानीखेत आ गये । रानीखेत स्टेशन से भ्रमणार्थं जंगल 
में गये तो वहाँ उनको आवाज आईं-गुरु भाई ! चले आओ), श्री गुरु जी तुम्हें याद 
कर रहे हें, तुम वहुत दिनों के बाद यहाँ आये हो, तुम्हारा आसन सुरक्षित हे । 
आवाज को सुनकर महाशय लहरी आगे बढ़े तो उन्होंने देखा दो देदीप्यमान तेजस्वी 
महात्मा खड़े हें जिन्होंने आदरपूर्वक उनको अपने पास बुला लिया ओर एक गुफा में 
ले गये । गुफा में एक सिद्ध योगीराज बैठे थे । उन्होंने आज्ञा कमल के पास स्पशं करके 
महाशय लहरी के अन्दर शक्तिपात किया और उनको सब प्रकार से सामर्थ्यवान वना 
दिया । उसके फलस्वरूप महाशय लहरी ने काफी योग विद्या का प्रचार किया और 
उसके बाद में ब्रह्मचारी योगानन्द और आजकल के समय में सिस्टर दया नाम की 
एक अमेरिकन स्त्री उनके सिद्धान्तो का प्रचार करती हँ । उसने भारतवर्ष में जगह- 
जगह योगदा सोसाइटी कायम की । अमेरिका के अन्दर ब्रह्मचारी योगानन्द के द्वारा 
सिद्ध योग का बड़ा प्रचार हुआ और बहुत से विदेशी लोग योग के जिज्ञासु बन गये। 
उनके सिद्धान्तों और योग शक्ति को बतलाने वाली एक पुस्तक लिखी गयी जिसका 
नाम है “आटोग्राफी आफ योगी” जिसका प्रकाशन अंग्रेजी में योगदा सोसाइटी वालों 
ने किया । 


३. अभी कुछ दिन पहले 'कल्याण' मासिक पत्र में एक घटना निकली थी । 
उस घटना को में लगभग २५-३० वर्ष पहले से जानता हूं । स्वामी ज्योतिप्रकाश 
आश्रम नाम के एक महात्मा सिद्धों के दशनाथ हिमालय को चले । घनघोर जंगलों को 
यात्रा की । दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़े । अन्त में उनके प्रयत्न के फलस्वरूप उनको एक 
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ब्रह्मचारी मिले जिन्होंने उनसे सवाल किया-“कस्त्वम्‌ कुतश्चायात्‌ ?” तुम कौन हो 
और कहाँ से आये हो ? ब्रह्मचारी की वात सुन करके महात्मा ज्योतिप्रकाश आश्रम 
ने जवाब दिया कि ब्रह्मचारी जी में संस्कृत नहीं जानता किन्तु में सिद्धों के दर्शन 
करने आया हूं ओर मेरा दृढ़ संकल्प है कि दर्शन करने के वाद ही लोटूंगा । ब्रह्मचारी 
ने जवाव दिया सिंद्धों के दर्शन करने तुम इतनी दूर आये हो। सिद्ध लोग तो 
ऋषिकेश में भी रहते हें। तुमने कितना तप किया और स्वाध्याय किया है, 
जिसके फलस्वरूप तुम सिद्धों के दर्शन करना चाहते हो ? स्वामी ज्योतिप्रकाश आश्रम 
ने जवाब दिया। महाराज मेरा तप और स्वाध्याय विल्कुल नही है, किन्तु वालकों 
जेसी हठ है । यहाँ से में लौटूंगा तभी जब मुझे सिद्धों के दर्शन हो जायेंगे । ब्रह्मचारी 
ने उनकी तीत्रतम अभिलाषा को देखकर वहाँ जंगल में स्थान दिखला दिया और 
बृभुच्छा निवृत्ति के लिए एक जड़ी की पहचान करा दी और आज्ञा दी यहाँ रहकर 
तुम अपने तप और स्वाध्याय को बढ़ाते रहो । जिस समय तुम सिद्धों के दर्शन योग्य 
बन जाओगे उस समय तुम्हें स्वतः सिद्धों के दर्शन हो जायेंगे । स्वामी ज्योतिप्रकाश 
आश्रम ने एक साल तक उस स्थान पर रहकर तप और स्वाध्याय किया और उसके 
फलस्वरूप एक साल वाद वही ब्रह्मचारी फिर मिले और उनकी सिद्ध दर्शन की अभि- 
लाषा को पूणं किया । स्वामी ज्योतिप्रकाश आश्रम को सिद्ध दर्शन हो गये तो उन्हीं 
ब्रह्मचारी जी ने उनके स्वाध्याय को बढ़ाने व उपनिषदों को पढ़ने के लिए दुवारा 
भूमण्डल पर लौटा दिया । स्वामी ज्योतिप्रकाश आश्रम ने विजनौर में जाकर पण्डित 
भगवतदत् श्रोत्री के द्वारा उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की । पं० भगवतदत्त जी मुझे 
स्वयं ऋषीकेश में मिले थे। वे यह वतलाते थे कि स्वामी ज्योतिप्रकाश आश्रम को 
उपनिषदों का पाठ सुनाते ही याद हो जाया करता था और कई वार पाठ सुनते- 
सुनते समाधिस्थ हो जाने के वाद कई-कई रोज तक समाधि नहीं खुलती थी । 


४. सन्‌ १३२५ के लगभग भारतवर्ष में एक अंग्रेज आया । उसने एक पुस्तक 
लिखी है, उसका नाम है, 'गुप्त भारत की खोज? । पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गईं हे 
उसका हिन्दी अनुवाद हो चुका है और वह इण्डियन प्रेस इलाहाबाद से मिलती है । 
पाल वन्टन ने उस पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है । वह अरुणाचल पर महषि 
रमण के आश्रम में गया और वहीं जा करके महषि रमण के द्वारा उनके जीवन में 
विशेष चमत्कृति हुई और उसको दिव्यानुभूतियों का जीवन प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
के अनेक उदाहरण हैं जो यह भली प्रकार से सिद्ध कर देते हैं कि शक्ति का उत्थान 
मनुष्य के अन्दर सिद्धानुग्रह से ही हो पाता है । इसके अतिरिक्त “अनादि महा सिद्धों 


F Ta शक्तिपात” हमारे प्राचीन इतिहास में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हें जो अनादि 
. महासिद्धों के शक्तिपात से सम्बन्धित हें । गुसाई तुलसीदास, नरसी मेहता, मीराबाई, 
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ब्रज गोपियाँ आदि सभी इस अनुग्रह की भाजन हुई । गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 
ने बनारस म रहकर लगभग १२ वर्ष तक घोर तप किया, किन्तु परिणाम कुछ नहीं 
निकला । अन्त में निराश होकर बनारस से चल पड़े । जिस समय गोसाँई जी वनारस 
से चलने लगे तो भगवान महादेव जी ने परम अनुग्रह कर उनको दर्शन दिये और 
आज्ञा दी- तुलसीदास जी तुम चित्रकूट चले जाओ वहाँ तुम्हें भगवान राम के दर्शन 
होंगे और तुम अनुग्रह भाजन वन जाओगे । परिणाम वही हुआ । 


चित्रकूट के घाट पर, भई सन्तन को भीर। 
तुलसीदास चन्दन घिसे, तिलक करें रघुवीर ॥ 


गोस्वामी तुलसीदास ने अनादि भगवान शिव के अंनुग्रह को प्राप्त किया और 
उन्होंने श्री राम जी की जीवन-कथा श्रीरामचरितमानस को लिख डाला। उसी परम 
अनुग्रह के फलस्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी रामायण देश व विदेश में 
प्रचारित हो गईं और उसकी चोपाई का प्रवाह वेद मन्त्रों की तरह लोगों के हृदय में 
बहने लगा । इसी प्रकार नरसी मेहता ने श्री वृन्दावन में रहकर ७ दिन तक अनशन 
करते हुए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत “ओ३म्‌ नमः शिवाय” का जाप किया और 
उसके फलस्वरूप उसने भगवान शिव के परम अनुग्रह को प्राप्त किया । उसी दिन से 
नरसी मेहता को दिव्य जीवन मिल गया । भगवान शंकर के शक्तिपात के फलस्वरूप 
नरसी मेहता को सम्प्रज्ञात योग की सिद्धि हो गई । भगवान शिव का साक्षात्कार हर 
समय बना रहने लगा और उनके जीवन में उसी दिन से अलौकिक घटनाओं का तांता 
लग गया । हरनन्दी के भात के समय असमय वृक्षों पर फल लगना, आकस्मिक वर्षा 
का होना, सोने के जौ वरसना आदि घटनाएं उनकी सम्प्रज्ञात योग की स्थिति की 
पूरी परिचायक हें । मीरावाई के जीवन में भी रेदास के द्वारा शक्ति संचार की 
कथाएं, मीरावाई के चरित्रों में मिलती हें जिसके फलस्वरूप मीरा मग्न होकर गाती 
रही और उसको हर समय अनुभव होते रहे । लोगों को ओर से कई प्रकार की 
प्रश्‍नावलियाँ आया करती है कहने वाले कहा करते हें कि गोपियो ने कोन सा योग 
किया जिसके फलस्वरूप उनकी स्थिति परम उन्नत दिखाई देती है ? 


मेरे विचार में ब्रज गोपियों का जीवन सिद्ध योग का एक उत्कृष्ट उदाहरण 
है। मेंने पहले ही कह दिया है कि सिद्धो के दो भेद हें :- 


१. स्वतः सिद्ध २. अनादि सिद्ध । 


अनादि महासिद्ध परम गुरु भगवान श्रीकृष्ण के अनुग्रह को पा करके गोपियाँ 
कृत्कृत्य हुई । ब्रज गोपियाँ परम पुण्यवती तो थीं ही, चाहे हम उनको दण्डकारण्य 
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निवासी ऋषि मान लें, चाहे रामावतार के समय श्रीराम विग्रह पर मोहित होने 
वालो मिथिलापुरी की नारियाँ सान लें, वेदों की ऋचाएं मान लें या भगवान श्रीकृष्ण 
के आमोद-प्रमोद के लिए परम पुरुष का हुक्म मानकर जन्म लेने वाली देवलोक की 
स्त्रियां मान लें। किन्तु उसमें शंका को कोई वात नहीं, कि परम पुण्यवती तो थीं 
ही । जिसके फलस्वरूप जगत्गुरु भगवान श्रीकृष्ण के अनुग्रह को उन्होंने प्राप्त किया 
और वे सभी सम्प्रज्ञात योगिनियाँ बन गई । इसी का फल था कि उनकी अन्तर एवं 
बाह्य दृष्टि समान रहती थी ओर उन्हें क्षण-क्षण भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन होते थे 
ओर वे कहती थीं :- “जित देखो तित श्याममयी है” यह देखो श्याम, वह देखो 
श्याम, यही है श्याम, में ही हूँ श्याम, यह सम्प्रज्ञात योगिनी गोपियों का उत्कृष्ट 
उदाहरण है । अतः ब्रज गोपियाँ भी भक्तिनी नहीं, प्रत्युत्‌ योगिनी थीं और आत्मत्वेन 
श्रीकृष्ण को ही देखती थीं । 


इस प्रकरण में हमने सिद्धयोग की परिभाषा वतलाते हुए यह भली प्रकार स्पष्ट 
करने का प्रयास किया हे कि ब्रजगोपियाँ भी योगिनियाँ थीं तथा और भी जितने 
उत्कृष्ट महात्माओं ने संसार में जन्म लिया, वे सभी सिद्धानुग्रह को पाकर ही कृतार्थ हुए । 
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पांचवां परिच्छेद 
सिद्धों का शक्तिपात एवं उपाय प्रत्यय 


इससे पूर्व पिछले दो प्रकरणों में योगियों को अनुभूति-ज्ञान कराने वाले भव 
प्रत्यय एवं उपाय प्रत्यय इन दो प्रमुख कारणों का वर्णन किया गया था । भव प्रत्यय 
में साधक को जन्म से ही योग-ज्ञान की प्रतीति होने लगती है और उसे पौव॑देहिक- 
बुद्धि-संयोग मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे योग के चमत्कारिक अनुभव हो 
जाते हें । यह भव प्रत्यय का परिणाम है । इसके अतिरिक्त 


श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापुवंक इ तरेषाम्‌ । 


इस सूत्र के अनुसार उपाय प्रत्यय का अवलम्ब लेने वाला योगी शनेः-शनेः 
दृढतर अभ्यास करता हुआ कालान्तर में प्रज्ञाविवेक को प्राप्त कर लेता हे । 


इसके अतिरिक्त एक और महान साधन है जो पुण्यक्माजीवों को पुण्य प्रारब्ध 
के फलस्वरूप सिंद्धों की अनुकम्पा से प्राप्त हुआ करता है। वह साधन इस प्रकार 
का है जिसे प्राप्त करके मनुष्य अपना जीवन सार्थक कर लेता हे । उसका नाम हे :- 
शक्तिपात योग अथवा सिद्धयोग । यह योग मनुष्य को सिद्धानुकम्पा से ही प्राप्त 
होता है । रही बात यह कि साधक सिद्धयोग का कितना अधिकारी हूँ, वह कब तथा 
कैसी कृपा प्राप्त करेगा ? यह उसकी पात्रता पर निर्भर करता हे । वंसे यह साधन 
इस प्रकार का हे जो एक बार प्राप्त हो जाने पर साधक को मोक्ष द्वार तक खींचे ही 
चला जाता है । जव तक उसकी साधना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक उसे वार-बार 
बुद्धिसंयोग मिलता रहता है । योग शिखोपनिषद्‌ में ऐसा लेख मिलता है :- 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तों वा, धमंज्ञो विजितेन्द्रियः । 
बिना योगेन देवोऽपि, न मोक्षं लभते विधे ॥ 


मनुष्य भले ही ज्ञाननिष्ठ हो, विरक्त हो, धर्मज्ञ हो या जितेन्द्रिय हो किन्तु 
बिना योग के उसे मुक्ति प्राप्त होती ही नहीं । 


आवश्यकता इस बात की है कि मनुष्य पुरुषार्थी वना रहे न कि वह अल्हड, 
आलसी बनकर अपने आपको त्यागी घोषित कर दे। जो लोग बाह्योपचारों को 


~ 


त्याग कर अपने आपको त्यागी घोषित करते हें वे यथार्थ त्यागी नहीं हें प्रत्युत्‌ दम्भी 
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हैं। क्योंकि उनकी इन्द्रियां और मन कुछ न कुछ हरकतें करते ही रहते हें । इन 
लोगों के लिये भगवान श्रीकृष्णचन्द्र ने गीता में अपने मुखारविन्द से स्पष्ट शब्दों 
सें कहा है :- 

कर्मेन्द्रियाणि संयस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्रि यार्थान्विमू हात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 


कर्मेन्द्रियों पर नियन्त्रण करके जो लोग मन से विषयों का चिन्तन करते रहते 
हैं वे लोग दम्भी कहलाते हैं । 


अतः मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मफल की इच्छा न रखता हुआ HAFAI को 
करता जाय, जिससे उत्तरोत्तर उसकी पुण्यवृद्धि होती रहे । इस विषय में श्रीभगवान 
ने अपने श्रीमुख से कहा है :- | 
यज्ञोदानं तपः कमं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञोदानं तपश्चेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 


यज्ञ, दान एवं तप आदि कर्मे मनुष्य को पवित्र करने वाले हें । अतः ये छोड़ने 
नहीं चाहिए प्रत्युत्‌ निष्काम भाव से कत्तव्य बुद्धि से करते ही रहना चाहिए । 


इस प्रकार जो लोग निष्काम कमयोग का अभ्यास करते हें एवं शुभ कर्मों का 
आचरण करते हैं वे लोग अवश्य ही सिद्धानुग्रह के भाजन हो जाते हे । इसके अति- 
रिक्त जो लोग अपने मन में वेदान्त की धारणाओं को दृढ़ करते रहते हे, उनकी 
पुण्यवृद्धि हो जाने के पश्चात्‌ उन्हें भी सिद्ध संगति प्राप्त हो जाती हे । योगशिखोप- 
निषद में कहा गया है :- 


देहान्ते ज्ञानिभिः पुन्यात्पापाच्च फलमाप्यते । 
ईदृशं तु भवेत्तद्‌ भुक्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेत्‌ ॥ 
पश्चात्‌ पुण्येन लभते सिद्धेन सह संगतिम्‌ । 
ततः सिद्धस्य कृपया योगो भवति नान्यथा ॥ 
ततो नश्यति संसारो नान्यया शिवभाषितम्‌ ॥ 


| निष्काम कर्मयोग के अभ्यास से विविध प्रकार के पुण्यो को उपाजित करता 
हुआ व्यक्ति उत्कृष्ट पुण्य बढ़ जाने पर अवश्य ही सिद्धसंगति को प्राप्त कर लेता 


' हे और फिर सिद्धानुकम्पा से वह योगी वनता है। जव तक मनुष्य सिद्धातुग्रह भाजन 


नहीं बन जाता तव तक वह मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुँच पाता । 
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हमारे शास्त्रों में सिद्धों की भी दो श्रेणियाँ मानी गई हें। एक श्रेणी वह है 
जिसमें योगी दृढतर अभ्यास करते-करते सिद्धियों को पा जाते हे और 'कर्तुमकर्तु- 
मन्यथाकतु म्‌' की सामथ्यं वाले सिद्ध वन जाते हें । दुसरे सिद्ध वे लोग हें जो अनादि- 
काल से ही सिद्ध हूँ, जिनकी सिद्धि में कभी कोई अन्तर नहीं पड़ता । ये लोग 
अनादिकालीन महासिद्ध कहलाते हैं । मनुष्य किसी भी प्रकार के अनुग्रह का भाजन 
हो, सिद्ध संगति परम आवश्यक g । 


हमारा इतिहास यह बतलाता है कि यहाँ क॑ भक्‍त समुदाय ने येन केन प्रकारेण 
सिद्धानुग्रह को प्राप्त करके ही अपने को सफल वनाया । इसलिए साधक के लिए 
सिद्धानुग्रह की प्राप्ति परम आवश्यक हे । चाहे वह अनादि सिद्ध ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
आदि का अनुग्रह भाजन बने या हिमालय के किसी योगिराज की शरण प्राप्त करे । 
इस प्रकार सिद्धानुग्रह को प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष द्वार की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता 
ही चला जाता हे । 


कठोपनिषद्‌ में कहा गया है :- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्या, तस्येव आत्मा विवृणृते तनूं स्वास्‌ ॥ 


यह आत्मा न प्रवचन करने से, न बुद्धि कौशल से और न अत्यधिक शास्त्र 
श्रवण से ही प्राप्त होता है प्रत्युत “यमेब एव वृणुते तस्येव आत्मा विवुणुत तन्‌ स्वाम 
अर्थात्‌ जिसको यह स्वयं स्वीकार करता है उसी क द्वारा इस आत्म-तत्व की प्राप्ति 
हुआ करती हे । जिसका यह स्वयं वरण कर लेता है उसके शरीर को अपना मन्दिर 
वना लेता है । स्वयं वरण हो जाने के बाद मनुष्य का मोक्ष अवश्यम्भावी है। जिस 
साधक का स्वयं वरण हो चुका है उसे इधर-उधर भटकने को आवश्यकता नहीं रहती, 
क्योंकि उसका शरीर परमात्मा का घर हो जाता है, उसमें वह अभेद रहा करता हे । 
इन्हीं भावों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने निम्नांकित चौपाई में स्पष्ट किया है : - 


सोई जाने जेहि देहु जनाई। 

जानत तुम्हहि तुम्हहि ह्लं जाई ॥ 
यह तो fafaa सत्य है कि सिद्धातुग्रह को प्राप्त कर मनुष्य अवश्य ही कृताथें 
हो जाता है एवं अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। बहुत से लोग इस प्रकार की 
बातें करते दिखाई देते हे कि “भाई ! यह तो ठीक है कि तुम्हारे यहाँ गुरुदेव को अनु- 
कम्पा से ध्यान लग जाता है, किन्तु कुछ दिन बाद ही उनकी स्थिति जाती रहती है, 
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इस प्रकार के शक्तिपात से क्या लाभ ? जिससे दस-पाँच दिन अच्छी-अच्छी अनुभूतियाँ 
होने के बाद साधक खाली हो बेठे, जो क्षणिक आनन्द दिखाकर शान्त हो जाये ।” 


इस बात को हम ऊपर समझा चुके हें कि सिद्धानुग्रह ही वस्तुतः मनुष्य के परम 
श्रेय का मुख्य साधन हे, किन्तु साधक को इस वात का विशेष रूप से ध्यान रखना 
चाहिए कि वह अपनी नियमानुवर्तिता में बिल्कुल पक्का रहे । उपाय प्रत्यय में बताये 
गए सभी नियमों का यथार्थ रूप में पालन करे । इसी प्रकार का आदेश अखिल लोक 
पावन जगदात्मा श्रीकृष्णचन्द्र ने गीता में दिया है :- 


युक्ताहार बिहारस्य युक्त चेष्टस्य TAQ । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भर्वात दुःखहा ॥ 


जिसका आहार एवं विहार संयमित है, जो अपनी प्रत्येक चेष्टाओं पर पूरा 
नियन्त्रण रखता है, जो ठीक समय पर सोता है और ठीक समय पर उठ जाया करता 
है उसके लिए ही योग दुःखविनाशक और सुख-समृद्धि का दाता हुआ करता है । अतः 
सिद्धयोग के प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिये कि वह जगदात्मा द्वारा आदिष्ट उपरोक्त 
नियम को 'उपाय-प्रत्यय' के अन्तर्गत समझे और उसका पूर्णतया पालन करे। जो 
मनुष्य नियमानुवतिता का पक्का नहीं है, सोने के समय पर सोता नहीं, जागने के 
समय जागता नहीं, नियत समय पर भोजन नहीं करता तथा जिसकी कोई भी चेष्टा 
साधना के अनुकूल नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वह परमात्मा की कृपा का बहुत 
दुरुपयोग कर रहा है ओर अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थं खो रहा है। 


श्रीमदुभागवतगीता के ग्यारहवं स्कन्ध में भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है 


Temi सुलभं सुदुलंभं, प्लबं सुकल्पं गुरुकणंधारम्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं, पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥ 


जिस पुण्यकर्मा जीव को अत्यन्त दुलंभ मानव शरीर जो कि भवसागर को 
पार करने के लिए एक सुदृढ़ नोका के समान है, सुलभता से मिल जाये और फिर 
कणधार पुज्य गुरुदेव सिद्धयोग के दाता मिल जायें, अनुकूल वायु के रूप में इश्वर का 
अनुग्रह प्राप्त हो जाये फिर भी यदि वह मनुष्य संसार सागर को तरने का प्रयास नहीं 
करता तो वह एक प्रकार का आत्म-हत्यारा है। 


अतः जो लोग स्वस्थ, सुन्दर और सुदृढ़ शरीर वाले हे, जो सिद्धानुग्रह के रूप 


. में सामथ्यंवान गुरु की पूर्ण कृपा प्राप्त कर चके ह तथा जिन्हें भगवत्‌ कृपा से सभी 
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साधन उपलब्ध हैं फिर भी यदि वे आलसियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हे 
तो निश्चय ही वे अपने अमूल्य समय को व्यर्थ खो रहे हें। 


उपाय प्रत्यय के अन्तर्गत उन्हीं उपायों का निर्देश किया गया है जिनका अव- 
लम्ब लेना प्रत्येक साधक के लिए निहायत जरूरी है । 


इंश्वर के एवं गुरुदेव के परमानुग्रह को प्राप्त करके जो साधक नियमानुर्वातता 
का पक्का है, अपने अभ्यास में दृढता से लगा रहता है वह अवश्य ही परम श्रेय को 
प्राप्त कर लेता हे । जो लोग इस प्रकार अभ्यास नहीं करते वे लोग उस महान्‌ 
कृपा को प्राप्त करके भी यथेष्ट लाभ से वञ्चित रह जाते हें। 


मुझे एक दृष्टान्त याद आ रहा हे । सिद्धानुग्रह-भाजन एक व्यक्ति एक स्थान 
पर ध्यान योग का अभ्यास किया करता था । वह जव भी ध्यान में बेठता अनायास 
ही उसका ध्यान लग जाया करता था और वड़ी-वड़ी दिव्य अनुभूतियाँ जारी हो 
जाया करती थीं। उसके मन में यह विचार पैदा हुआ कि इस ध्यान योग में कोई 
विशेष प्रयत्न तो करना नहीं पड़ता, केवलमात्र थोड़ा सा चिन्तन किया और अनु- 
भूतियाँ जारी हो गईं । इसमें कोई खास तत्व की वात नहीं हे । जव भी हम चाहेंगे 
ध्यान लगा लेंगे। यह विचार कर उसने अपना अभ्यास छोड़ दिया । श्री गुरुदेव के 
अनुग्रह से उसका मन इस प्रकार का अभ्यासी वन गया था कि जब भी वह अभ्यास 
करता अनुभूतियाँ जारी हो जाया करतीं। अभ्यास छोड़ने के एक महीने पश्चात 
उसने पुनः मन को एकाग्र करके देखा तो उसी प्रकार की एकाग्रता हो गई ओर 
उसका ध्यान लग गया । इस घटना से उसका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि ध्याना- 
भ्यास में नियमानुवतिता का पालन करना जरूरी नहीं है । में जव भी अभ्यास में 
m तभी मुझे ध्यानानुभूतियाँ हो सकती हैं । 


यह सोचकर उसने लम्बे समय के लिए अपना ध्यानाभ्यास छोड़ दिया और 
लौकिक कर्यों में उलझा रहा । परिणामस्वरूप उसकी ध्यानस्थिति जाती रही और 
वह खाली का खाली रह गया । 


यह घटना योग साधकों के लिए एक प्रकार की चेतावनी हे । में अपने सिद्ध- 
योग के विद्यार्थियों को यह संकेत कर देना चाहता हँ कि उनको अपने अभ्यास में 
किसी प्रकार की कमी नहीं आने देनी चाहिए । प्रत्यृत्‌ उत्तरोत्तर अभ्यास को बढ़ाते 
ही रहना चाहिए । जिससे गुरुदेव द्वारा किया गया शक्तिपात उनके परम श्रेय का 
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हेतु बन सक । साथ ही भतृ हरि जी के निम्नांकित श्लोक को बार-बार पढ़ना एवं 
मनन करना चाहिए :- 

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहंयावच्च दूरे जरा, 

यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य: प्रयत्नो महान्‌, 

प्रोदूदीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कोदृशः ॥ 
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छठवां परिच्छंद 
सत्संग एवं सिद्धयोग 


सत्संग शब्द का वंया अथं है, इसके विषय में सवसाधारण में गलत धारणा है 
कि जहाँ पर दस-बीस व्यक्ति मिलकर किसी भी प्रकार का भगवत्‌ गुणानुवाद गायन, 
भजन-संकीत्तंन, कथा-प्रसंग आदि करते हें, एतावत्‌ मात्र क्रिया कलाप को ही वे सत्संग 
कहा करते हें । वेसे हमारे शास्त्रों में सत्संग की महिमा वहुत प्रकार से वर्णित हे । 
जगदात्मा अखिल लोक पावन श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवत्‌ के ग्यारहवें स्कन्ध में सत्संग 
की महिमा को वताते हुए दो श्लोकों में इस प्रकार कहा है :- 


न रोधयति मां योगो, न सांख्य धर्म एव च । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, नेष्टा पुतं न दक्षिणा ॥ 
ब्रतानि यज्ञश्छन्दांसि, तीर्थानि नियमा यसा: । 
यथावसंध सत्संगः, सवं संगापहो हि माम्‌ ॥ 


भगवान ने पहले तो 'नरोधयतिमाम्‌ योग: अर्थात्‌-योग मुझे खुश नहीं कर 
सकता, ये शब्द कह कर अपनी प्राप्ति के साधनों में सत्संग की अपेक्षा योग को भी 
उत्कृष्ट साधन नहीं माना । पाठकगण अपने मन में यह विचार करते होंगे कि पूर्ण- 
योग योगेश्वर अखिल आत्मा भगवान श्रीङ्घष्णचन्द्र जी ने योग को अपने मुख से 
अपेक्षाकृत अपनी प्राप्ति का गौण साधन मान लिया । पर यह वात यथार्थ नहीं है। 
सत्संग किस वस्तु का नाम हे, यह अभी कुछ पंक्तियों के वाद ही हम समझा देना 
चाहते हें कि वस्तुतः साधक को सत्संग के द्वारा ही अपने ध्येय भूतयोग की प्राप्ति 
हुआ करती है। भगवान का यह कहना “न रोधयति माम्‌ योगः' केवल मात्र साधन- 
योग का ही संकेत हे । भक्त लोग भगवान का गुणानुवाद करते हुए प्रायः गाया 
करते हे :- 


नाहं वसामि वेकुण्ठे, योगिनाम्‌ हृदये न च। 
सदूभक्ताः यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 
अर्थात्‌-मे न बैकुण्ठ में रहता हूँ ओर नहीं योगियों के हृदय में रहता हूं, किन्तु 
जहाँ पर भक्त लोग मेरा गायन किया करते हैं वहीं में रहा करता हूँ । इसका अभि- 
प्राय यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने भक्तों के अधीन होकर अपने दिव्य 
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लोक बैकुण्ठ को एवं योगियों के हृदय को छोड़ दिया । यथार्थ में तो उनके रहने का 
स्थान उनका वैकुण्ठ लोक एवं हमेशा समाधिस्थ रहने वाले योगियों का हृदय ही दे, 
किन्तु भक्तों के गायन में भी मेरा उत्कृष्ट आकर्षण हे और इनके प्रेम एवं हृदय के 
भाव से परिपूर्ण उनके गायन में भी में जाया करता हूं यहीं इसका सांकेतिक अथे हू। 
वास्तव में तो योगियों का हृदय एवं बेकुष्ठ ही उनके निवास का स्थान है। इसी 
प्रकार से इस श्लोक में उनकी प्राप्ति के जितने साधनों का वर्णन शास्त्रों में किया 
गया है उन सबको गोण बतलाकर सत्संग की ही प्रमुखता वतलायी गयी है। सांख्य- 
शास्त्र का विवेचनात्मक सिद्धान्त भगवान को सत्संग की अपेक्षा प्रिय नहीं हे । थोड़ी 
देर के लिए हम विचार करें। इन दो श्लोकों के अन्दर जगदात्मा श्रीकृष्ण ने प्रायः 
अपनी प्राप्ति के सभी साधनों को न के वराबर गौण वताकर सत्संग को प्रधानता 
का वर्णन किया हैं। इन श्लोकों के पहले चरण के अन्दर 'न रोधयति माम्‌ योगः 
कह कर योग का गौण रूप से वर्णन किया है । वैसे तो भगवान श्रीकृष्णचन्द्र के जीवन 
चरित्र को हम उठाकर पढ़ें तो उनका पूरा जीवन योगमय है और उन्होंने अपने प्रत्येक 
लीला-चरिव्र से संसार को योग का पाठ पढ़ाया हे । उनके जीवन को एक-एक घटना 
यौगिक ऐश्वर्य से परिपूर्ण है श्रीमदृभागवत्‌ के इन दो श्लोकों के अतिरिक्त और भी 
जितने उन्होंने उपदेश दिये बे सब योग-परक हें और समझने वाले विद्वज्जनों के लिए 
ये दो श्लोक ही योग की पूर्णंतम्‌ महत्ता को बतलाते हें । भगवान ने गीता में अर्जुन 
को योग की महत्ता बतलाते हुए स्पष्ट शब्दों में आदेश दिया हे कि :- 


तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः। 
कमिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 


अर्थात्‌-हे अजु न ! योगी का दर्जा ज्ञानी, तपस्वी एवं कमंकाण्डी सभी की 
अपेक्षा परमोत्क्रष्ट है । इसलिए तू योगी वन । 


बेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव, दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परम्‌ स्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-वेद में, यज्ञ में, तप में, दान आदि में जो पुण्य फल कहा हे योगी उन 
सवको पार करके आदि परम स्थान को प्राप्त हुआ करता है । इसके अतिरिक्त जहाँ 
परः सांख्य योग ओर योग का वर्णन गीता के अन्दर मिलता हे वहाँ पर भी भगवान 
ने योग की महिमा का उत्कृष्टता के साथ वर्णन किया है । भगवान ने स्पष्ट शब्दों में 
कह्‌ दिया है :- 
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संन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योग युक्तो मुनिन्नेह्म, न चिरेणाधिगच्छति n 
-'गीता' 


अर्थात्‌-हे अजन ! विना योग के सन्यास को प्राप्त करना बहुत कठिन है और 
योग युक्त मुनि ब्रह्म को बहुत जल्दी पा जाता है। इसलिए योग ही परम श्रेष्ठ है ।- 
अतः हे अजु न तुम्हें योग प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए । 


दुसरा साधन आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए सांख्य योग का अभ्यास है। 
इसका भी संसार में वहुत वड़ा प्रचार है, किन्तु भगवान ने सांख्य शास्त्र के इस 


विवेचनात्मक सिद्धान्त को भी सत्संग की अपेक्षा नाम मात्र के वराबर गौण वतला 
दिया । 


ईश्वर प्राप्ति का तीसरा साधन स्वाध्याय है । भगवान पतंजलि देव जी अपने 
योगदर्शन में स्पष्ट रूप से कहते हें कि- 


'स्वाध्यायादिष्ट देवता सम्प्रयोगः’ 
इस सूत्र का भाष्य करते हुए श्री व्यासदेव जी निम्नांकित पंक्ति लिखते हैं :- 
देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य दशनं यच्छन्ति कारये चास्य वर्तन्त इति । 


ऋषि, मुनि एवं देवता लोग स्वाध्यायशील व्यक्ति की आँखों के सामने जाया 
करते हें और उनके काम कर दिया करते हें। हमारे शास्त्र हमें स्पष्ट निर्देश 


A. 


करते हैं :- 


ya 


स्वाध्यायाद्‌ योगमासीत, योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याय योग सम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 


अर्थात्‌-मनुष्य को चाहिए स्वाध्याय के बल से इष्टदेव का साक्षात्कार कर ले | 
स्वाध्याय से योग की प्राप्ति हो और योग से स्वाध्याय का मनन करे । इस प्रकार 
स्वाध्याय और योग की सम्पत्ति के द्वारा परमात्मा का प्रकाश हो जाता हे; किन्तु 
जगदात्मा भगवान श्रीकृष्ण ने यहाँ पर स्वाध्याय को साधना को भी सत्संग की अपेक्षा 
न के बरावर माना हे । 


चौथा साधन हमारे शास्त्र बतलाते हे-'तप' । ब्रह्मचयें और तप के द्वारा 
देवताओं ने मौत को जीत लिया । 
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तप से परमात्मा पहचाना जाता है। तप एवं स्वाध्याय के द्वारा ही ध्रुव आदि 
ने इश्वर का साक्षात्कार किया, किन्तु भगवान ने स्वाध्याय की उत्कृष्ट महिमा 
बतलाते हुए पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में यह कहा हे कि तप भी उनको रिझाने का उत्कृष्ट 
साधन नहीं है । पाँचवां-त्याग को भी अपनी प्राप्ति का साधन नाममात्र के वरावर ही 
दिखलाया हे । वसे श्रीमद्भगवत्‌गीता में त्यागाच्छान्तिरनन्तरभ्‌ :- 


त्याग से शाश्वत शान्ति को प्राप्त कर लेता है, यह कहकर के त्याग को भी 
अपनी प्राप्ति का एक साधन माना है । किन्तु यहाँ पर त्याग की अपेक्षा सत्संग की 
उत्कृष्टता को समझाया हे । 


छठा स्थान इष्टा-पूते और दक्षिणा का हे । इष्टा-पूर्त और दक्षिणा का अर्थ g- 
कृएं, बाबड़ी, तालाव आदि बनवाना जिनके द्वारा परम पुण्य की प्राप्ति हुआ करती 
हे। जगदात्मा ने इन सभी साधनों को विल्कुल न के वरावर माना हे । इसके अति- 
रिक्त बड़े-वड़े ब्रतों को करना, वेद-पाठ का सुनना, यज्ञ करना । यह सव सत्संग 
की अपेक्षा गौणरूप रूप से वर्णित हे । 


इस सवका कारण क्या हे ? क्या योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण कभी अपनी प्राप्ति 
के सभी साधनों को इसी प्रकार से निरोधात्मक रूप से कह सकते हें? सत्संग की 
अपेक्षा उन्होंने साधना व अभ्यास रखने वाली श्रेणी को बहुत ही गौण रूप से कहकर 
सत्संग की उत्कृष्टता बतलायी हे । वस्तुतः ठीक ढंग से विचार करके देखा जाय तो 
'सत्संग' शब्द का अर्थ ही योग हे । जिस प्रकार से योगदर्शन में यम-नियम आदि 
अष्टांग योग के साधनों को योग की बहिरंग साधना कहकर उनका दर्जा गौण रख 
दिया हे । इसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के लिये योग के अतिरिक्त और भी 
जितने साधन हें वे सव ईश्वर की प्राप्ति के साधन भत हें और साधन मनुष्य के पुरुषार्थ 
से हो उपलब्ध हुआ करते हें। साधन करता हुआ मनुष्य परमात्मा को पा जाता है । 
इसमें कोई शंका की बात नहीं, किन्तु कोई पुण्यात्मा जीव अपनी विविध प्रकार की 
साधनाओं से महान पुण्य एकत्र करके यदि 'सिद्धयोग' का विद्यार्थी वन जाता है और 
सत्पुरुषों का संग प्राप्त कर लेता है तब यह साधना उपरोक्त साधनों की अपेक्षा 
बहुत ही परमोत्कृष्ट है क्योंकि सत्संग शब्द का अर्थ है :- 


सतां महतां सत्पुरुषाणां संगः । 
अर्थात्‌-सत्पुरुषों का संग ही सत्संग हे । सत्पुरुषों के संग से साधक हर समय 


> शक्ति ग्रहण करता रहता हे । वैसे तो संसार का हर प्राणी हर प्राणी से शक्ति प्राप्त 


करता रहता हे किन्तु शक्ति दे वही सकता है जिसने अपने अन्दर शक्ति का संचय 
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पूर्णरूपेण कर लिया हे । एक व्यक्ति किसी को आँख से देखता है तो वह आँखों के 
द्वारा अपने दर्शनीय भूत व्यक्ति पर शक्तिपात करता है । इसके अतिरिक्त यदि योगी 
वाणी से कोई शब्द कहता है तो वह वाणी के द्वारा शक्तिपात करता है । किसी का 
स्पर्श करता है तो वह स्पशं के द्वारा शक्तिपात करता है । हमारे पाठकों ने अच्छी 
प्रकार से अनुभव किया होगा कि संसार में कोई दुःखी प्राणी अपने दुःख से आक्रान्त 
होकर चिल्लाता हे, रोता है तो उसको सान्त्वना देने के लिए उसके वडे-बूढे उसके 
पास जाते हें और उसके सिर पर कर-स्पर्शे करते हें । उनके प्यार व कर-स्पशे से वह 
व्यक्ति शान्ति का अनुभव करता हे । यह एक प्रकार का शक्ति का ही प्रभाव होता 
हे । जिसकी जितनी शक्ति वढी होती है उतना ही वह मनुष्य दूसरों को शक्ति दे 
सकता हे । यह तो लौकिक प्रवाह है । लोक में हर व्यक्ति जब इस प्रकार से शक्ति 
प्राप्त कर लेते हे तो जो लोग महापुरुषों के संग में रहने वाले हैं वे लोग कितनी 
शक्ति को ग्रहण करते रहते होंगे इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता क्योंकि 
महापुरुष पुर्णरूपेण सिद्ध हुआ करते हें ओर सभी प्रकार की शक्तियों से हर समय 
सम्पन्न रहा करते हें। इसलिए उनकी हर क्रिया से हर समय शक्तिपात होता रहता 
है । जो जन-साधारण के कल्याण का वहुत बड़ा साधन वनता हे । विना शक्तिपात 
के किसी का पूर्णरूपेण अभ्युत्थान होना असम्भव सी बात है । उपनिषदों में यह स्पष्ट 
उल्लेख है :- 

देहान्ते ज्ञानिभिः पुण्यात्यागाच्च फलमाप्यते । 

इदृशं तु भवेन्तत्तभ्द्क्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेत्‌ ॥ 

पश्चात्पुण्येन लभते, सिद्धेन सह सङ्गतिम्‌ । 

ततः सिद्धस्य कृपया, योगी भवति नान्यथा ॥ 

अर्थात्‌-शरीर छूट जाने के बाद योग रहित शाब्दिक ज्ञानियों को भी पाप-पुण्य 

का फल भोगना पड़ता है और इस प्रकार के पाप-पुण्य के संस्कारों को भोगकर ज्ञानी 
लोग पुनः संसार में जन्म लिया करते हें और उसके वाद पुण्य के प्रभाव से इन लोगों 
को सिद्ध गुरू की संगति प्राप्त होती है सिद्ध-गुरू की संगति को पा करके ये लोग 
योगी बनते हे, तव संसार चक्र नष्ट होता है। उससे पहले किसी भी प्रकार से उनका 
संसार-चक्न नष्ट नहीं होता। यहाँ पर इन श्लोकों में बड़े-बड़े ऊँचे ज्ञानी को भी संसार 
चक्र से निवृत होने के लिए सिद्ध-संगति की आवश्यकता वांछित हुई । इसलिए जग- 
दात्मा भगवान श्रीकृष्ण जी ने सत्संग को महिमा का इतना बड़ा वर्णन किया g l 
सत्संग शब्द का अर्थ हम पहले ही लिख चुके हें। 


सत्पुरुषों व महापुरुषों का संग ही सत्संग कहलाता हे । ज्यों ही मनुष्य को 
सत्पुरुषो की संगति मिलती है ओर सत्संगति प्राप्त करने वाला यदि पुण्यात्मा होता हे 
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तो उससे इस प्रकार की चेष्टायें बन जाती हें जिनसे परिपूर्णतम सर्वे समर्थ सिद्ध गुरु का 
हृदय प्रसन्न हो जाय और प्रसन्नता में उनका जो संकल्प बनता है वही उसके कल्याण 
का मूल स्रोत बन जाता है। सिद्धों के संकल्प में ही सकल कल्याण निहित हे। जो 
जीव सिद्धो की संगति करते हे वे यदि पुण्यात्मा हों तो उनके द्वारा गुरुदेव के मनोनुकूल 
उचित व्यवहार, सेवादि स्वाभाविक सम्पन्न हो जाता हे । उसकी उस विनम्रता और 
सेवाओं को देखकर गुरुदेव के मन में उसके प्रति ऊँचा शुभ संकल्प वनता है जिसके 
कारण वह व्यक्ति समाहित चित्त हो जाता है, स्वयं तर जाता है और दुनिया को 
तारने वाला बन जाता हे क्योंकि समर्थ पुरुषों की हरेक क्रिया से उसमें वार-वार 
शक्ति संचरित होती रहती है । गुरुदेव का वार-वार आल्हादपूर्वक शक्ति संचार करना 
उनके अभ्युत्थान का कारण वन जाता है । इसलिए भगवान श्रीकृष्णचन्द्र जी ने- 


यथावरुन्ध सत्संगः, सवे संगापहो हि माम्‌ । 


ये शब्द सत्संग की महिमा में कहे हें । 
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सातवां परिच्छेद 


दोक्षा तत्व 


हमारे प्राचीन धमंग्रन्थो में 'दीक्षा' शब्द का प्रयोग वहुत अधिक मात्रा में होता 
हँ। दीक्षा शब्द के अन्दर 'दीयते' और 'क्षीयते' दो क्रियाओं का प्रयोग स्पष्ट रूप से 
आभाषित होता है। यदि हम दीक्षा का अर्थ संस्कृत व्याकरण के माध्यम से ठीक-ठीक 
करें तो “दीयते ज्ञानम्‌ क्षीयते तदावरणम्‌ च” स्पष्ट रूपेण प्रस्फुटित होता है । 


अर्थात्‌ -जिस क्रिया के द्वारा ज्ञान, धर्म, सत्य, शक्ति को प्रदान किया जाय और 
उनके बीच को रुकावट को खत्म किया जाय उसका नाम शास्त्रीय परिभाषा में दीक्षा 
कहा गया है । वस्तुतः विचार करके देखा जाय तो दीयते और क्षीयते का प्रयोग 
मनुष्य की हर हरकत के द्वारा प्रतिक्षण होता रहता है। मनुष्य अपनी वाणी के द्वारा 
सत्य का उपदेश करता हे और सत्योपदेश के विपरीत विरोधी तत्वों को नष्ट करता 
gi यहाँ पर दीयते और क्षीयते दोनों क्रियाओं का सही प्रयोग सहज में ही दिखलाई 
दे रहा हैं। अपनी वाक्‌ शक्ति के द्वारा मनुष्य जैसे सत्य ज्ञान प्रदान करता हे और 
उसके विपरीत भावों का क्षय करता है, इसी प्रकार वह अपनी आँखों से सत्य सगम 
मागे का दर्शन करता है और कंटकाकीर्ण अहितकर कुमार्ग का निवारण करता gı 
यहाँ पर नेत्र दृष्टि के द्वारा भी यही उपरोक्त दोनों क्रियायें स्पष्ट रूपेण आभाषित 
होती हें । कहीं किसी स्थान पर एक वच्चा अपनी माँ की स्मृति में रुदन कर रहा है 
और उसकी माँ जल्दी से आकर उसको उठाकर कठ से लगा लेती हे । माँ के प्यार के 
स्पर्श को पाकर बच्चा दीयते और क्षीयते दोनों क्रियायों क्रा अपने मन में अनभव करता 
है। बच्चे को माँ के प्यार भरे स्पशं ने एक विशेष आनन्द को दिया और रोदन का 
कष्ट जो उस बालक के मन में हो रहा था तत्काल क्षय भी हो गया। इसी प्रकार 
मनुष्य का मन भी हर समय इन्हीं दोनों क्रियाओं के अनुसार ही क्रियान्वित रहा करता 
हे । जहाँ पर मनुष्य का मन किसी के प्रति शुभ विचार को धारण करता है, वहाँ 
पर एक प्रकार से शुभ भावों का प्रदान ही है और ठीक इसके विपरीत उन शभ भावों 
के आते ही दुर्भावों का निष्कासन भी साथ ही हो जाना विल्कुल अनिवार्य है । यह 
क्रिया हर समय प्राणी मात्र में होती रहती हे । इसी के आधार पर हमारे शास्त्रों में 
एक निर्णयात्मक सिद्धान्त का आदेश दिया कि “मातृवात्‌, पितृवान्‌, आचार्यवान्‌, 
पुरुषोवेद” अर्थात्‌ माँ वाला व्यक्ति परमात्मा को पा जाता है। सत्य सिद्धान्त यह 
रहा कि 'मातृवान पुरुषोवेद' माँ, जन्म लेने के बाद अपने बच्चे के मत को इतना अधिक 
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खुश कर देती हे कि उसके मन से मिथ्या भ्रमों का नाश पहले से ही होता चला आता 
है। माता अपनी वाणी से वच्चे को कहती हे “शुद्धोसि बुद्धोसि निरन्जनोसि संसार- 
माया परिवर्जितोसि” अर्थात्‌-हे बेटा ! तू शुद्ध-बुद्ध निरंजन हे और संसार की माया 
कीच से विल्कुल वचा हुआ हे। माता का यह उपदेश उस बच्चे को अमरत्व का 
दाता वन जाता है । उसके अन्दर नीच कुत्सित भावों का लवलेश भी नहीं रहता । 


माता के उपदेशों ने “अहं ब्रह्म अस्मि' के भावों को पूर्णरूपेण पुष्ट कर डाला । इस 
शिक्षा के वाद 'पितृवान पुरुषोवेद' पिता वाला परमात्मा को जानता है। माता की 
शिक्षा के वाद पिता अपने वच्चे के नित्य नेमित्यिक कर्मों का उपदेश करता हे और 
माता के दिए उपदेश को क्रियात्मक रूप में परिणित करा देता है, पिता के उप- 
देशों के द्वारा उसके कराये हुए क्रियात्मक जीवन के द्वारा ब्रह्मचारी आचार्य चरणों 
को सेवा के लायक वन गया और आचायंवान 'पुरुषोवेद' क्रिया को पूर्णरूपेण प्रगट 
कर्‌ लेने का अधिकार प्राप्त कर लिया । यह एक प्रकार से स्पष्टरूपेण सत्याधान 
ही है । कौन पुरुष कितना शक्तिपात कर सकता है यह कुछ कहा नहीं जा सकता । 
स्वयं शक्तो विनयिषु शक्तिमा धातम्‌ समर्थो भवति।' अर्थात्‌-जो स्वयं सामर्थ्यवान 
है, वही दूसरों को शक्ति दे सकता है । 


“स्वयं तीणंः परान्‌ तारयति ।' 


जो आप तैरना जानता है वही दूसरों को तैरा भी सकता है। जो आप 
तैरना नहीं जानता और दूसरों को तैराने की चेष्टा करता है उसके लिए वही सिद्धान्त 
लागू रहेगा । 


“यत्स्वयं निमग्नः परान्‌ अपि निमज्जयति v 


जो स्वयं ही डूब रहा है, वह दूसरों को क्या वचायेगा । प्रत्यत एक दो को 
साथ लकर डूब ही जायेगा । इसलिए शक्तिपात करने का अधिकार, दसरे शब्दों मे 


दीक्षा देने का अधिकार केवल मात्र सामर्थ्यवान गरुदेव को ही है। तन्त्र शास्त्रों में इस 
प्रकार का उपदेश भी है कि :- 


“मंत्र चतन्य विज्ञाता Taa: स्वयं भवा ।” 
मंत्र चतन्य को जानने वाला, मंत्र के अन्दर चेतनत्व प्रदान करने वाला गरु ही 


शुरु कहा गया हृ । इस प्रकार से गुरु का स्पष्टीकरण करते हुए दूसरे स्थान पर और 
भी स्पष्ट कह दिया :- 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(E3 §) 


गुरोयंस्येव संस्पर्शात्‌ परानन्दोऽभिजायते । 
गुरुं तमेंव वृणुयात्‌ नापरं मतिमान्नरः ॥ 


अर्थात्‌-जिसके स्पर्शमात्र से अपने शरीर में परमानन्द की अनुभूति हो, साधक 
को चाहिए कि उसको ही अपना गुरु बनाये, अन्य सवसाधारण को नहीं । गुरु की 
वाणी के अन्दर ताकत होती है । गुरु के शब्दों के अन्दर ताकत होती है। गुरु के 
स्पर्शं के अन्दर ताकत होती हूँ गुरु के मन की ताकत शिष्यों का हर समय भला 
किया करती हे। जिस गुरु के अन्दर से इस प्रकार की शक्ति का बरावर निष्कासन 
होता रहता हे ऐसा गुरु स्वयं शिव रूप है। 'योग वाशिष्ठ' में महि वशिष्ठ जी ने 
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में. कह दिया है :- 
दशनात्‌ स्पर्शनात्‌ शब्दात्‌, कृपया शिष्य देहके । 
aa: समावेश शांभवं सहि दाक्षिकः ॥ 
अर्थात्‌-जिसक दर्शन, स्पर्शन एवं शब्द से शिष्य के शरीर में शक्ति संचरित हो 
वह गुरु स्वयं शिव का स्वरूप हे और शक्तिपात का अधिकारी हे । गुरुदेव अपने 
शिष्यों को योग दीक्षा देते हुए स्पर्शे, दृष्टि, मनन एवं वाणी के द्वारा दीक्षा देकर शिष्यो 
के संताप को दूर किया करते हें। आज कलिकाल के समय में शिष्य-संतापहारी गुरु 
की प्राप्ति बड़ी कठिनता से हो पाती हे । इस प्रकार के गुरुओं की कोई कमी नहीं जो 
अपने स्वार्थो को दृष्टिगत रखकर शिष्य संतापहारी तो वने रहते हैं, किन्तु अपने 
शिष्यों के कल्याण का उनको कोई ख्याल नहीं रहता । गुरुदेव द्वारा दी जाने वाली 
दीक्षाओं का वर्णन तन्त्र शास्त्रों में विभिन्न प्रकार से हे । 


स्पर्श-दीक्षा 


यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यां शिशून्‌ संवध येच्छनेः 
स्पशं दीक्षोपदेशश्च तादृशः कथितः प्रिये ॥ 


अर्थात्‌-जेसे पक्षी अपने पंखों के द्वारा स्पर्शं करके अपने शिशुओं का संवर्धन 
किया करता हे ओर समय आने पर उनको प्रकट कर देता है । इसी प्रकार से गुरुदेव 
स्पर्शं के द्वारा अपने शिष्यों का संवर्धन करते हैं और उत्तरोत्तर बह स्पर्श-दीक्षा से 
प्राप्त हुई शक्ति उनको यथार्थ शुद्ध स्थिति में लाकर रखती हे । 
दृग-दीक्षा 


स्वापत्यानि यथा मत्स्यो वीक्षणेनेव पोषयेत्‌ । 
दृग्भ्यां दोक्षोपदेशश्च तादृशः परमेश्वरि ॥ 
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अर्थात्‌-जिस प्रकार से मत्स्य अपनी दृष्टि के द्वारा अपने बच्चों का पोषण 
किया करता है इसी प्रकार से गुरुदव अपनी दृष्टि के द्वारा अपने शिष्यों का पोषण 
किया करते हैं । - 
सानस-दीक्षा 


यथा कसे: स्वतनयान्ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । 
बंध दीक्षोपदेशश्च मानुषस्य तथा विधः ॥ 


अर्थात्‌-जिस प्रकार कछुवा चिन्तन मात्र से अपने वच्चों का रक्षण करता हे । 
इसी प्रकार से गुरुदेव अपने मानस शुभ संकल्प के द्वारा अपने शिष्यों का पोषण 
किया करते हें । पुराणों में बहुत प्रकार की दीक्षाओं का वर्णन मिलता है । 


शाम्भवी दीक्षा के विषय में तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है :-- 


गुरोरालोक मात्रेण स्पर्शात्संभाषणादपि । 
सद्यः संज्ञा भवेज्जन्तों दीक्षा साशाम्भवी मता॥ 
अर्थात्‌-जिसके देखने मात्र से, स्पर्शमात्र से या वाणी के उच्चारण मात्र से 
तत्काल शक्ति संचरित हो जाती हूँ वही शाम्भवी दीक्षा कहलाती g । 


जिसके द्वारा शक्तिपात नहीं होता वस्तुतः बह गुरु कहलाने का अधिकारी 
नहीं । जब तक शिष्य क शरीर में शक्ति संचार नहीं होता तब तक उस शिष्य की 
सभी क्रियायें उसके प्रयास मात्र ही हें । उनका फल केवल मात्र इतना ही होता है, 
जिससे पुण्य वृद्धि होती रहे और मनुष्य शक्तिपात का अधिकारी वन जाथ । 
वस्तुत :- 
शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमरहंति । 
यत्र शक्तिनं पतिता तत्र सिद्धिनं जायते ॥ 


अर्थात्‌-जब तक मनुष्य अपनी विशेष प्रकार की साधनायें करता हुआ nfa- 
पात का अधिकारी नहीं वनता तव तक उसकी सब साधनायें पुण्य-वृद्धिकर हूँ । 
साधना करने के फलस्वरूप चाहे वह व्यक्ति ज्ञान धारण प्रधान क्यों न हो जव 
तक सिद्ध संगति को प्राप्त नहीं करता और उसका अनुग्रह भाजन नहीं बन जाता 
तब तक वह संसार सागर से पार नहीं हो सकता । 


प्रावाहिक दीक्षायें 
भ्रवाहान्तरगत होने वाली दीक्षाओं को साम्प्रदायिक दीक्षायें भी कहा जा सकता 


हैं| महापुरुष लोग अपनी-अपनी विचार धाराओं को संसार के सामने रखते हे । किन्तु 
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शक्ति प्रवाह का उनका मूल स्रोत एक ही स्थान से चलता हे । जव मनष्य उनके 
प्रभाव से प्रभावित हो करके उस मार्ग का अनुगामी वनता है तो उनको आदि सिद्ध 
उस आचार्य की शक्ति को प्राप्त होती हे जिसको पा करके ही कोई-कोई सकृती 
लोग अपने चरम लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हें । अतः परम करुणार्णव श्री गरुदेव के 
प्यारे चरण-कमलों को प्राप्त करके उस नित्य चेतन से अपना अक्कतिम सम्वन्ध स्थापित 
कर ही लेना चाहिए ताकि साधक प्रयत्न करता हुआ परम श्रेय का भाजन हो जाय 
और “स्वयं तीर्णः परान्तारयति” का अधिकारी वन सके । 
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आठवां परिच्छेद 
सिद्धों का शक्तिपात एवं योगदीक्षा 


सारा संसार शक्ति के आधार पर चलता है। मनुष्य के मान, सम्मान, यश और 

बेभव का आधार शक्ति है। जहाँ पर मनुष्य को शक्ति दिखलाई देती है वह उसका 
सेवक बन जाता हे । संसार में जितनी उपासनायें प्रचलित हें वे नाम रूप के छद्म से 
शक्ति की उपासना हैँ। हम भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, सदाशिव, महामाया, 
भगवती दुर्गा आदि देवताओं की उपासना में लगे रहते हें किन्तु आप लोगों ने कभी 
यह्‌ विचार कर नहीं देखा होगा कि हमारे हृदयों के अन्दर इनकी उपासना का मूल 
कारण क्या है ? ऊपर की आकृति देखने से भगवान श्रीराम मानवाकृति हें। श्रीकृष्ण, 
श्रीशिव, श्रीगणेशजी, भगवती दुर्गाजी-ये सभी मनुष्य आकृति में छिपे हुए तेज हें 
किन्तु इन सभी में आत्म तेज को दर्शाने वाली केवलमात्र वह शक्ति है जिसका चम- 
त्कार देखकर मनुष्य ने जान लिया कि मानवाकृति में छिपे हुए ये किसी महान शक्ति 
के अधिष्ठान हें। श्री राम का समुद्र पर सेतु-वन्धन करना, राक्षसों को युद्ध में परा- 


: जित करना, ऋषियों की रक्षा करना, ये सब किसी भीतरी शक्ति के परिचायक हें 
जिससे मनुष्य को मानवाकृति में छिपे हुए परम तेज का दिर्दर्शन होता है। इसी प्रकार 


श्रीकृष्ण को अलौकिक लीलायें, अघासुर-वकासुर का वध करना, कालीयमर्दन, गो वर्धन 
धारण आदि लीलायें उनकी महान शक्ति की परिचायिका हें । यही उदाहरण भगवान 
शिव, भगवती दुर्गा व अन्य सभी पीर, पंगम्बरों पर लागू होता है । जहाँ अथवा 
जिसमें शक्ति बाहुल्य दिखायी देता है वही मनुष्य का आराध्य देव और इष्टदेव zi 
मनुष्य शक्ति से खाली है। इसलिये “मनुष्यो देवानाम्‌ पशुः” मनुष्य देवताओं का पश 
रहता हे और उनका आराधक रहता है क्योंकि वे विशेष शक्ति के अधिष्ठान T 
मनुष्य जिस समय जन्म को धारण करता है तव वह शक्ति के वहुत बड़े कोष को धारण 
करता है । किन्तु ज्यो-ज्यो संसार के प्रपंचों में फॅसता जाता है त्यों-त्यों उसकी 
शक्ति का हास होता चला जाता है और अन्ततः समय आने पर वह काल के गाल में 
चला जाता हे । भतू हरि ने निम्न श्लोक में मनुष्य की आयु का विभाग बड़े सुन्दर 
ढंग से चित्रित किया है वे लिखते हैं :- सु 


आयुवषशत नुणां परिमितं रात्रौ, तदध तस्याद्ध॑स्यपरस्य चार्द्धमपरं बालत्व- 


qaaa: शेषं व्यधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चञ्चलतरे 
सोस्य कूतः प्राणिनाम॥ 
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अर्थात्‌-मनुष्य की आयु अधिक से अधिक सौ वर्ष की कही गयी है। उसका 
आधा भाग रात्रियों में निकल गया शेष आधे भाग का आधा भाग बुढ़ापे व जवानी में 
निकल गया । उसमें से कुछ भाग आधि-व्याधि, दुःख व सेवा आदि में गया, शेष 
चंचल वारि-तरंग के समान विलीन हो गया। इस मनुष्य जीवन में प्राणियों को 
सुख कहाँ से हो सकता हे । 


मनुष्य शक्ति का केन्द्र वनकर आता है क्योंकि उसका आधार भी शक्ति है । 
ज्यों-ज्यों संसार चक्र में उलझता जाता है त्यों-त्यों ही उसकी शक्ति व्यय और 
अपव्यय होती रहती है। मनुष्य का कोई क्रिया-कलाप एसा नहीं हे जिसमें उसकी 
शक्ति का निष्कासन न होता रहता हो । यदि मनुष्य वाणी द्वारा कोई शब्द कहता 
है तो वे शब्द वाणी की शक्ति द्वारा दूसरों पर प्रभाव डालते हें । इसी प्रकार मनुष्य 
किसी को देखता हे तो उसकी आँखों की शक्ति का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। 
इसलिए साधारण तया आँखों के सामने होने वाले कार्य-कलापों को ही ठीक समझा 
जाता है इसी प्रकार यदि कोई किसी से प्यार करता हे तो वह अपने प्यार के अभि- 
नय से उसको अपनी शक्ति देता हे । कहने का अभिप्राय यह है कि जितनी शक्ति 
जिस व्यक्ति में होती हैँ, वह अपनी वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, मन के द्वारा, 
दूसरों को दिया करता हे और जिन्हें यह शक्ति प्रदान की जाती हे उनका भला भी 
यत्किंचित मात्र होता है। इसके अतिरिक्त जो लोग शक्ति का केन्द्र हें सवं सामथ्यं- 
वान हैं उनके द्वारा वही शक्ति दुगुने, चौगुने रूप में परिस्फुरित होकर लोगों को प्राप्त 


` हुआ करती है और उतना ही अधिक उन लोगों का भला होता है । 'सिद्ध वह 


कहलाते हैं जो सब प्रकार से सामर्थ्यवान हें और युक्तयोगी हें । जगदात्मा भगवान 
श्रीकृष्ण ने गीता के छःठे अध्याय में युक्त योगी का लक्षण इस प्रकार कहा हे :- 


ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजेतेन्दियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्स-क्राञ्चनः ॥ 


अर्थात्‌-जिसकी आत्मा ज्ञान-विज्ञान से पूर्णरूपेण तृप्त है और जो विकार रहित 
पूर्ण स्थिति को पहुँच चुका है, उसको युक्त योगी कहते हें। ज्ञान तृप्तात्मा का अर्थ हे 
प्रकृति के सारे नियमों को समझ करके उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करता और 
पूर्णरूपेण आत्म-साक्षात्कार कर लेने का नाम 'विज्ञान तृप्तात्मा' कहलाता है । जो 
योगी इस प्रकार की स्थिति में पहुँच जाता है, उसका मन विकार रहित हो जाता 
है और वह अपने स्वरूप में स्थित रहा करता हे। इसी प्रकार के योगी सिद्ध-योगी 
कहलाते हैं । ये लोग सब प्रकार से पूर्ण सामथ्येवान और शक्तियों के दाता होते हें । 
अपनी परिपूर्णंतम्‌ स्थिति को पाकर वही योगाचाये सवसाधारण के हिताथे शक्ति 
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संचार किया करते हें। इसी का नाम शक्तिपात है । इस शक्तिपात की विभिन्न 
प्रकार की कई गतियाँ हें जिनके द्वारा प्राणिमात्र में शक्ति संचारित हुआ करती है । 
जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि मनुष्य शक्ति को लेकर संसार में जन्म लिया करता 
हे और वह अपने जीवनकाल में जितनी शक्ति उसके मन के खजाने में जमा रहती हे 
उसका प्रयोग इन्द्रियों के द्वारा लोगों पर करता रहता हे । उसके प्रभाव से जितना 
भी हो सकता हे लोग लाभ उठाते हें । शक्ति संचार का मार्ग सवसाधारण के लिए 
भी वही है ओर पूर्ण सिद्धों के लिए भी वही है, किन्तु विशेषता इतनी रहती है 
क्योंकि सिद्ध लोग शक्ति के केन्द्र होते हें। इसलिए उनका प्रभाव क्षण-प्रतिक्षण 
संसार में आने वाले व्यक्तियों पर पड़ता ही है, इसी कारण इस प्रकार के योगी के 
लिए कहा गया है :- 


यस्मिन्‌ देशे वसेद्योगी ध्यान योग विचक्षण: । 
सोऽपिदेशो भवेत्‌ पूतः किम्पुनस्तस्य बान्धवाः n 


अर्थात्‌-जिस देश में एक ध्यान योगी वास करता है वह देश भी पवित्र हो 
जाता हे । उसके भाई वान्धवों का तो कहना ही क्या ? इसका कारण केवल मात्र 
इतना ही है कि सिद्धयोगी सर्वसामथ्येवान होते हें। इसीलिए उनका मन जिस-जिस 
के लिए जैसे-जैसे संकल्पों से पुणे होगा उसका उसी प्रकार का परिणाम हो जाना 
बिल्कुल सम्भव हे। जिस समय मनुष्य परम पुण्योदय हो जाने के वाद सिद्धसंगति को 
प्राप्त होता है तो सिद्ध लोग उसे दीक्षा देकर उसमें qis शक्ति का उत्थान 
कर देते हें। 


सिद्धों का दीक्षा-प्रकार और शक्तिपात 


संसार में गुरुदेव का शिष्यों से सम्बन्ध की स्थापना के लिए एक विशेष प्रकार 
का क्रियाकलाप है इसके अनुसार शिष्य गुरुदेव के wai वस्त्राभूषण आदि लेकर 
आया करते हैं और विधिपूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य अपण करके गुरुदेव का ईश्वरीय पूजन 
करक मन्त्रोपदेश ग्रहण करते हे । यह दीक्षा की साधारण विधियाँ हें, जो साधारण 
रूप से आस्तिक समाज में प्रचलित हैँ । इस विधि के पालन कर लेने पर गुरु-शिष्य 
के बीच एक नया सम्बन्ध कायम हो जाता है । गुरुदेव समझते हें यह मेरा शिष्य है 
ओर शिष्य समझता है ये मेरे गुरुदेव हैं इस सम्बन्ध के स्थापित हो जाने पर गुरु 
शिष्य का सम्बन्ध दृढतर हो जाता है और शिष्य अपने गुरु को आज्ञाओं का पालन 
करने का पुरा-पूरा प्रयत्न करता हे । वस्तुतः दीक्षा शब्द का अर्थ क्या है ? इसका 


O अ्रन्यो में इस प्रकार का वर्णन मिलता है :- 
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दिव्य ज्ञानं यतोदद्यात्‌ कूर्यात्पापक्षयं ततः । 
तस्मात्‌ दोक्षेति सा प्रोक्ता सवं तंत्रस्य सम्मता ॥ 
ददाति शिवतादात्म्यं क्षिणोति च मलत्रयम्‌ । 
अतो दीक्षेति संप्रोक्ता दीक्षा dad वेदिभिः ॥ 
दीयते परमं ज्ञानं क्षीयते पाप पद्धतिः। 
तेन दीक्षोच्यते मंत्रे स्वागमार्थं बलाबलात्‌॥ 


अर्थात्‌-जिस क्रिया के द्वारा दिव्य ज्ञान दिया जाय एवं पाप क्षय करके शिव 
तादात्म्य को प्राप्त कर पूर्णरूपेण समाहित हो जाय, उस क्रिया का नाम दीक्षा है। 
हमारे शास्त्रों में दीक्षा के चार प्रकार प्रमुख हें जो सिद्धों के द्वारा ही किये जाते हें 
सिद्ध लोग अपने नेत्नों से, स्पर्श से, संकल्प से या शब्दों से दीक्षा दिया करते हें। 


दुग-दीक्षा 


नेत्रों में इतनी वड़ी शक्ति होती हे और नेत्नों के द्वारा शक्ति को बढ़ा करके 
क्या-क्या किया जाता है ? इसका परमोत्कृष्ठ उदाहरण आदि गुरू भगवान श्रीकृष्ण 
चन्द्रजी की जीवनी में बड़े स्पष्ट रूप से मिलता हे । एक बार जगदात्मा भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र जी वृन्दावन धाम में गायें चरा रहे थे । गायें और रवाल-वाल शनेः 
शनेः जमुना तट पर पहुंच गए । जमुना का वह तट था, जहाँ पर कालीय नाग निवास 
करता था। उस स्थान को कालीदह कहते हें । वहाँ पर गर्मी से तपे हुए ग्वाल-बालों 
ने जल पिया और सभी मूछित हो गये। 


अथ गावश्च गोपाश्च निदाघात प्रपीडिताः । 
' दुष्टं जलं पपस्तस्यास्तुषार्ता विषद्षितम्‌ ॥ 
विषाम्भस्तदुपस्पृश्य देबोपहृतचेतसः । 
निपेतुव्येसवः सर्वं सलिलान्त qag 
वीक्ष्य तानवेतथा भूतान्‌ कृष्णो योगेश्वेश्वरः। 
इंक्ष्याऽमृतबषिन्या स्वनाथान्सञ्जोवयत्‌॥ 


अर्थात्‌-गायों, ग्वालों और गोपों ने गर्मी से पीडित होकर जमुना तट पर 
जाकर प्यास के कारण दूषित जल को पी लिया और उसके पीने से उनके प्राण शरीर 
से निकल गये, किन्तु थोड़ो ही देर के वाद योग-योगेश्वर जगदात्मा श्रीकृष्ण ने अमृत 
वर्षाने वाली अपनी दृष्टि से देखा और अपना जानकर उन सबको जीवित कर लिया। 
यह जगदात्मा श्रीकृष्ण की पवित्र दृष्टि का प्रभाव था कि मरे हुए ग्वाल-बाल और 
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गायें जिनके प्राण शरीर से निकल गये थे, फिर जिन्दा हो गये । श्री गुरुदेव जिस 
समय अपनी कृपा दृष्टि से अपने शिष्यो को निहारते हें तो उनके अन्दर शक्ति संचा- 
रित होकर विविध प्रकार के अनुभव उनके सामने आने लगते हें और उनका मन जो 
अभी तक कभी भी समाहित नहीं होता था, समाहित होने लगता हे । इस दीक्षा को 
हमारे ग्रंथों में दुग दीक्षा कहा गया है । 


वाग्दीक्षा 


यह दूसरे प्रकार की दीक्षा है यह वाणी से दी जाती हूँ। सामर्थ्यवान गुरुदेव 
अपने मन में संचित हुईं शक्ति को वाणी के द्वारा अपने शिष्यों में संचारित करते हें 
उसी का नाम वाग्दीक्षा है। गुरुदेव मन्त्र को चैतन्य वना करके अपनी वाणी के 
द्वारा उच्चारण किया करते हें । जिस मन्त्र के अन्दर गुरुदेव का शक्ति संचार नहीं है 
वह केवल मात्र वाकूजाल ही है । र, म, च, ट, स, च ये सारे के सारे वणे हे और उनका 
उत्पत्ति स्थान आकाश हे । सभी मन्त्रों के अन्दर स्वर और व्यंजन मिले रहा करते हे । 
“रास शब्द भी इन्हीं अक्षरों से वनता है और काम शब्द भी इन्हीं अक्षरों से बनता 
हे । राम, काम, शाम, दाम-हम किसी भी शब्द का उच्चारण करें उसका तव तक 
कोई भी अर्थ नहीं जव तक कि इसके उच्चारण में मन का योग नहीं। इसलिए मंत्र 
भी तव तक मंत्र नहीं हे जब तक उसके अन्दर चैतन्यता प्रदान करके गुरुदेव अपने 
मुखारविन्द से उपदेश नहीं करते । शकितिपूर्वक वाणी के द्वारा शब्दोपदेश करना ही 
वाग्दीक्षा का मूल तत्व हे। ठीक प्रकार से की गईं यह दीक्षा ही मनुष्य को अवश्य 
परम श्रेय तक पहुंचा देती है। कई वर्ष पहले जिला महेन्द्र गढ़ में झोंझूकलां गाँव में 
हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ । उस गाँव के आस-पास छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं । 
स्वयं वह गाँव भी एक पहाड़ी पर बसा हुअ हे । उस गाँव के निवासियों ने हमें एक 
अद्भुत घटता वताई ओर साथ जाकर वह स्थान दिखलाया जहाँ पर पहाड़ की चोटी 
टूट जाने पर उसके अन्दर एक गुफा निकली और अचानक उस गुफा से एक सिद्ध 
योगीराज निकले जिनकी आयु हजारों वर्ष की जान पड़ती थी। दाढ़ी और सिर के 
वाल सफेद थे। जिस समय वह महात्मा गुफा से वाहर निकले अकस्मात्‌ उनकी दृष्टि 
के सामने एक पुजारी पड़ा। पुजारी बहुत बड़ा स्वाध्यायशील था । उसने मन्त्रों के 
वड़े-बड़े अनुष्ठान किये थे, किन्तु वह अभी तक किसी प्रकार की सफलता नहीं पा 
सका था । योगदर्शन का लेख है :- 


| स्वाध्यायादिष्ट देवता सम्प्रयोगः । 
` दवा, ऋषयः, सिद्वाशच स्वाध्यायशीलस्य दर्शनं गच्छन्ति, कार्य चास्य वर्तन्त इति॥ 
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अर्थात्‌-स्वाध्यायशील व्यक्ति को अपने इष्टदेव के भी अवश्य दर्शन होते हैं 
और उसके अतिरिक्त ऋषियों, सिद्धो के भी दर्शन होते हें। वे उसके काम किया 
करते हे । पुजारी अपने तीव्रतम स्वाध्याय तप के किसी भी परिणाम को अभी तक 
नहीं पा सका था किन्तु ज्यों ही वह पहाड़ टूटने लगा वह योगीराज गुफा से वाहर 
निकले पवित्न दृष्टि से उस पुजारी की ओर देखा और साथ ही साथ महात्मा ने 
अपनी वाणी से “हरिहर बोल बेटा” यह कह करके वाग्दीक्षा दे दी, जिसके फल- 
स्वरूप पुजारी को तत्काल अनुभूतियाँ जारी हो गयीं और वह दिव्य-दशंनों का 
अधिकारी वन गया। थोड़े समय में ही उस पुजारी ने अपने आपको सकल सिद्धियों 
का भाजन बना लिया। उस गाँव के लोगों ने हमें वतलाया कि उस पुजारी के द्वारा 
भी अनेक लोगों को वरदान प्राप्त हुए । 


स्पशं दीक्षा 


परम करुर्णाणव गुरुदेव अपने शिष्यों में शक्ति संचार करने के लि ए १५।५८द्‌क 
जब उनके सिरों से अपने हाथ का स्पशं करते हें उसको स्पशं दीक्षा कहते हें। सिर 
से कर स्पशं कराने का नियम हमारे भारतवर्षं में ऋषियों के समय से वरावर चला 
आ रहा है। साधारणतया छोटे लोग बड़ों को नमस्कार करते हें और बड़े लोग 
अपने शिष्यों का कर स्पर्श करके आशीर्वाद देते हे । यह रीति हमारे भारतवर्ष में 
ही हे, दूसरे देशों में नहीं हे । मनुजी महाराज का लेख है :- 


अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्धंन्ते आयुविद्या यशोबलम्‌ ॥ 


भगवान मनु का यह संकेत स्पशं दीक्षा की ओर ही हे। छोटे-वड़ों को नम- 
स्कार करें । यह भी स्पर्श दीक्षा का ही संकेत हे । हमारे सिद्ध योगीराजों के इतिहास 
में स्पशं दीक्षा का स्थान वहुत ऊंचा हैं। हर एक व्यक्ति के हाथों को उंगलियों से 
तेजस्वी धारायें निकलती रहती हें और ये धारायें साधारण लोगों की अपेक्षा योगी- 
राज लोगों के हाथों में अति तीब्रतम देखने में आती हें। जब कोई गुरुदेव अपने 
शिष्यों के सिर को दाहिने हाथ से स्पर्श करके आशीर्वाद देता हे ओर कहता हे, 
आयुष्मान्‌ भव ! इसका अथे हे कि उसकी आयु वृद्धि अवश्य ही होगी । कुछ समय 
पहले उज्जैन में डा० दुर्गाशंकर नागर निवास करते थे और वह स्पशं शक्ति के द्वारा 
रोगियों का इलाज किया करते थे। बीमार मनुष्य को जमीन पर लिटा देते थे ओर 
उसके सिर से लेकर पेर तक हाथ के स्पशं से औपचारिक ढंग से रोग निवारण करते 
थे। यह भी हाथ की उंगलियों से निकले विद्युत प्रवाह की शक्तियों का संकेत है। : 
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कलकत्ता में श्रीरामकृष्ण परमहंस निवास किया करते थे, उनके सामने विवेकानन्द 
आये और उन्होंने अपनी जिज्ञासा को जाहिर किया । स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने 
श्रीविवेकानन्द जी को स्पश दीक्षा देकर शक्ति संचार किया, उसके फलस्वरूप श्री 
विवेकानन्द जी में महान शक्ति का उदय हुआ और उन्होंने देश-विदेश में योग का 
बहुत प्रचार किया । स्पर्शं दीक्षा के विषय में कुलाणंव तन्त्र में इस प्रकार का लेख 
मिलता हैं :- 


यथा पक्षी स्वपक्षाभ्यांशिशून्‌ संवधयेच्छनेः 
स्पशं दीक्षोपदेशश्च तादृशः कथितः प्रिये 


l 


अर्थात्‌-जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों के स्पर्शं से अपने बच्चों को बढ़ाया करते 
हें उसी प्रकार स्पशं दीक्षा से गुरुदेव अपने बच्चों को वढ़ाया करते हें। 


संकल्प-दोक्षा 
संकल्प दीक्षा के विषय में कुलार्णव तन्त्र में लिखा हे :- 


यथा कूर्मः स्वतनयान्ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । 
वेध दीक्षोपदेशश्च मानुषस्य तथाविधः ॥ 


अर्थात्‌-जिस प्रकार से कछुआ अपने चिन्तन मात्र से अपने बच्चों की पुष्टि 

करता है उसी प्रकार गुरुदेव संकल्प मात्र से अपने शिष्यों की पुष्टि किया करते हें। 
जिसका मन शक्तिशाली हे वह जिसका हिताहित चिन्तन करता है, उसका मन 
चिन्तित प्राणी पर अवश्य होता है। एक वार एक महात्मा दिल्ली में योग प्रचार कर 
रहे थे । महात्मा अच्छे शक्तिवान व अन्तदूं ष्टि वाले थे। उनका एक शिष्य कहीं 
पर बीमार हो गया । उस बीमार शिष्य का बहुत वार स्मरण होता रहा। उसकी 
कुशलता पूछने के लिए उन्होंने एक शिष्य को भेजा, खाने के लिए कुछ फल भेजे, 
' किन्तु जाने वाले ने जल्दी लौटकर खबर नहीं दी कि उनके उस बच्चे का क्या हाल 
है। महात्मा को चिन्ता अधिक वढ़ती गयी और वार-वार चिन्ता क़रते ही रहे । 
सायंकाल के सत्संग में उनका एक शिष्य आया, उसने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, 
“गुरूजी आप इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हें, वह तो विल्कुल ठीक हो गया ।” महात्मा 
ने कहा, “तुम्हें क्या पता ? उसने कहा-“मुझे निश्चय ही कुछ पता नहीं, किन्तु 
क्योंकि आप चिन्ता कर रहे हे, अतः उसका कोई वालवाँका नहीं कर सकता। वह 
. तो बिल्कुल ठीक होगा ।” वात सही निकली। योगीराज का शक्तिवान मन अपने 
जिस बच्चे की चिन्ता कर रहा था, वह विल्कुल पूर्णरूपेण स्वस्थ हो गया । जिस 
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समय वह महात्मा उसके लिए अत्यधिक चिन्तित थे, ठीक उसी समय उस बच्चे ने 
देखा कि गुरुदेव सिरहाने बैठे हुए हें और उस बच्चे का सिर गोद मे लिए हुए हें। वह 
वालक देखता है कि यमराज सामने हैं, मृत्यु का समय है। उसके गुरुदेव मचान पर 
बैठ गये और उसी मचान पर अपने उस वालक को बुला लिया । जव उस वालक 
ने देखा कि यम उस पर वहाँ भी प्रहार करना चाहता है। तब श्री गुरुदेव शून्य 
आकाश में खड़े होकर कहने लगे-बेटा तुम यहाँ चले आओ। गुरुदेव के इशारे पर 
वह वच्चा भी शून्य आकाश में खड़ा हो गया और फिर वह विल्कुल स्वस्थ हो 
गया । दो दिन वाद योगीराज को सन्देश मिला कि उनका वह वालक पूर्णरूपेण 
स्वस्थ हे । उस वालक का स्थल भाग से मचान पर पहुँचना, अण्ड से ब्रह्माण्ड में 
जाना और मचान से शून्य आकाश में पहुँचना हो शून्य शिखर में पहुंचना था। यह 
स्थान काल के स्थान से परे हुआ करता है । अतः गुरुदेव अपने जिस वालक के लिए 
अपने मन में शुभ-संकल्प रखेंगे और हिताथं चिन्तन करते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन 
वह पुष्टि को पाता रहेगा और शक्ति संचारित होती रहेगी। इसी का नाम संकल्प 
दीक्षा है जिसमें संकल्प द्वारा ही शक्ति संचार किया जाता है। 
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aat परिच्छद 


स्त्रियाँ और दीक्षा 


उपर्युक्त शीर्षक के अन्तगंत आजकल के नारी-जागरण युग में विचार प्रकट 
करना कुछ विशेष आश्चर्य और कौतूहल की वात नहीं, किन्तु अव से सौ-डेढ़ सौ 
वर्षे पूर्व एक ऐसा भी समय था जब यहाँ "स्त्री शूद्रो नाधीयताम्‌' जेसे रूढ़िवादी 
नारों का प्रचार था । तव लड़कियों का पढ़ाना लिखाना या उन्हें सुशिक्षित वनाना 
आश्चय एवं माँ-वाप के कत्तंव्य से बाहर की बात समझी जातो थी । स्त्री शिक्षा के 
आन्दोलन का मुख्य श्रेय आयेसमाज के संस्थापक महषि दयानन्द सरस्वती को देना 
उचित होगा । आयें समाज ने जगह-जगह कन्या गुरुकुल और कन्या पाठशालाएँ खोल- 
कर स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो नव जागरण किया वह निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कायं 
ही था । महषि दयानन्द ने शिक्षा और शास्त्रीय अध्ययन के लिए गुरुकुलों की स्थापना 
पर वल दिया और बतलाया कि कन्याओ ओर बालकों के गुरुकुल अलग-अलग होने 
चाहिए । इन दोनों के स्थानों में कम से कम ६ या ८ मील का अन्तर होना चाहिए । 
उन्होंने यह भी नियम रखा कि कन्याओं के गुरुकुलों अथवा पाठशालाओं में अध्यापि- 
काएँ केवल नारी ही रहें और जो अन्य कर्मचारी रखे जावें वे भी स्त्रियों में से ही 
हों । महषि ने आयं ग्रन्थों के पठन-पाठन की जो प्रणाली निर्धारित को वह भी 
उपयोगी, आकर्षक और आदशं थी । जो कोई भी इस आदशं शिक्षा-प्रणाली को 
अपनाकर इन गुरुकुलों में पढ़ने का अवसर पा सकेगा उसका उद्भट विद्वान, चरित्र 
चान मेधावी व पुरुषार्थी होना एवं योग सिद्धान्तों के अनुसार परिपूर्ण होना विल्कुल 
निश्चित ही होगा । लड़कियाँ भी जो इनमें पढ़ेंगी विदुषी, चरित्रवती और पतिब्रत 
धर्म की पालन करने वाली होंगी । यही विचार महषि का था जिसकी कुछ पूर्ति इन 
गुरुकुलों से अवश्य हुई है । स्ती शूद्रो नाधीयताम्‌' का विचार दूर अवश्य हो गया 
है लेकिन इसके साथ ही यह भी हुआ कि स्त्रियों अथवा वालिकाओं को वालकों के 
समान ही जहाँ ऊंची शिक्षा देने की इच्छा बलवती हुईं वहाँ लोग यह भूल गये कि 
शिक्षा-विधि कसी होनी चाहिए । गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ऋषि दयानन्द के निर्देशित 
ढंग पर यत्र-तत्र चली परन्तु अंग्रेजी ढंग को सह शिक्षा ने उसे एक सीमित से स्थान 
 मेंसमेंट कर रख दिया। जगह-जगह YA वर्नाक्यूलर स्कूल, इन्टर कालेज और 
__ कालेजोंकी धूम मच गयी । लड़के लड़कियाँ सभी चाहे वे कोई भी हों इनमें बे रोक- 
_ टोक पढ़ने लगे । आरम्भिक कक्षाओं से लेकर मैट्रिक तक तो वालक-बालिकाओं की 
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पाठशालाएँ अलग-अलग रहीं किन्तु जैसे ही १६-१७ वर्ष की आयु हुईं कि उन्हें 
कालेजों में सह-शिक्षा का सामना करना पड़ा । इस सह-शिक्षा के जो दुष्परिणाम 
होने थे वे भी उभर कर सामने आये । प्राचीन नारी मर्यादा और शील-सदाचार के 
वन्धनों को गहरी चोट पहुंची फिर भी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
स्त्री-शिक्षा पुरुष-शिक्षा के समान व्यापक हुईं और प्रत्येक क्षेत्र में सुयोगय सुशिक्षित 
विदुषी महिलाएँ निकलकर आगे आई । वे वकील, बैरिस्टर, क्लकं, न्यायाधीश, 
शासनाधीश, डाक्टर, इंजीनियर आदि बनीं । कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें वे 
पुरुषों की स्पर्धा करने से पीछे रही हों । हमें यह जानकर आश्चर्यं और दुःख भी होता 
है कि नारी जाति की इस जागरण बेला में जवकि जागरण समानाधिकार प्राप्ति 
के नाम पर वह सभी धामिक मान्यताओं को चकनाचूर करके आगे बढ़ने को 
उतावली हे कुछ रूढ़िवादी लोग इसी सिद्धान्त के पक्षपाती हें कि स्त्रियों की शिक्षा- 
दीक्षा नहीं होनी चाहिए । हमारी शिक्षा प्रणाली आये प्राचीन हो उसमें धाभिकता 
को विशेष महत्व दिया जाय, इसके हम पक्षापाती हें लेकिन जव तक यह न हो 
तव तक स्त्रियों को शिक्षा व दीक्षा ग्रहण करने से रोका जाय इसके कतई समर्थक 
नहीं । हम यहाँ सिद्धान्त रीति से इस वात को समझा देना चाहते हैं कि शिक्षा 
और दीक्षा के क्षेत्र में गुरु शब्द का क्या अर्थ है और दीक्षा शब्द का क्या 
मतलव है ? स्त्रियों को दीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए ? इस प्रश्‍न के उत्तर में हम 
जानना चाहेंगे कि स्त्रियों के स्वरूप में छिपा हुआ उनका आत्मा क्या परमात्मा 
नहीं है ? 
गीता. में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वीकार किया है :- 
समेवांसो जीवलोके जीव भूतः सनातन: । 


अर्थात्‌-समस्त जीव-भूत मेरा सनातन अंश हे । क्या यहाँ पर 'जीव' शब्द 
का प्रयोग पुरुषों के शरीर में अभिव्यक्त होने वाले आत्म तत्व के ही लिये हे 
आत्मतत्वेन स्त्री-पुरुष, पशु-पक्षी आदि की सत्ता तक उनका अपना अंश हे । यदि 
आत्मत्वेन पुरुष और स्त्रियों का आत्मा एक ही वस्तु है तो उनके परम श्रेय प्राप्ति 
के लिए एक को अधिकार है और दूसरे को कोई अधिकार नहीं, यह वात कहाँ 
तक न्याय संगत है ? 'दीक्षा' शब्द में 'दीयते' ओर 'क्षीयते' दो क्रियाओं का प्रयोग 
होता हे । दीक्षा शब्द का अर्थ बनता हे :- 


दीयते ज्ञानं क्षीयते तदावरणं च । 


अर्थात्‌-जिसके द्वारा ज्ञान का प्रकाश दिया जाये ओर उसके ज्ञान की रुकावट 
खत्म कर दी जायें वही दीक्षा शब्देनाभि व्यक्त हे वस्तुतः विचार करके देखा जाये 
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तो दीयते और क्षीयते का प्रयोग संसार में प्रतिक्षण चलता रहता है । कोई क्षण इस 
प्रकार का नहीं जिसमें दीयते ओर क्षीयते इन दो क्रियाओं का प्रयोग न हो। हमारे 
शास्त्र का कथन है कि- 


मातृवान्‌ पित्‌वान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषोवेद 


अर्थात्‌-माता वाला, पिता वाला और आचार्य वाला परमात्मा को जान पाता 

है। जो साधक मातृवान्‌, पितृवान्‌, आचायंवान्‌ नहीं है वस्तुतः उसको पुरुषबोध नहीं 
हो सकता । जिस समय व्यक्ति मातृवान बनता हे तव से ही मनुष्य के लिए दीयते 
और क्षीयते दोनों क्रियाओं का आरम्भ हो जाता हे । माता अपने वच्चे को सत्शिक्षा 
देती हैं 'दीयते' क्रिया का प्रयोग हो गया उसके अन्दर के दुगु णों को हटाती हे यहाँ 
पर 'क्षी यत्ते' क्रिया का प्रयोग हो गया । एक प्रकार से दीक्षा का कार्य ही प्रारम्भ हो 
गया । इसी प्रकार से पिता अपने वच्चे को सत्‌ शिक्षा देता है दुराचारों से वचाता हे 
उसके अन्दर से दुर्गुणों का क्षय करता है । यहाँ पर भी दीक्षा तत्व वरावर चल रहा । 
इसी प्रकार आचायं लोग अपने ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचय व्रत पालन की शिक्षा देते हें । 
यह भी उनका 'दीयत' और 'क्षीयते' की क्रियाओं का प्रयोग ही है । इस प्रकार संसार 
में रहने वाला प्राणी दीक्षा तत्व से बच नहीं सकता । चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, 

- लड़का या लड़की हो, सभी इस दीक्षा तत्व के अधिकारी हें और सबको दीक्षाएँ प्राप्त 
होती रहती हें । रही उस दीक्षा की बात जिसको सामथ्येवान गुरु दिया करते हैं, 
उसमें उनका संकल्प प्रमुख कारण रहा करता हे । इसमें कुछ दीक्षाऐ तो ऐसी 
होती हे जेसे गुरुदेव ने मन में संकल्प किया वेसा ही शिष्य के मन में स्फुरण हो गया । 
इसका नाम संकल्प दीक्षा हे । गुरुदेव ने अपनी आँखों से देखकर शक्तिपात किया 
इसका नाम दुगदीक्षा होता है। मन ही मन में जिसके लिए संकल्प किया वह मानस 
दीक्षा कहलाती है। ये सभी प्रकार की दीक्षाऐ स्त्री-पुरुष, लड़के-लड़की सभी के लिए 
वरावर होती रहा करती हे । किसी प्रकार से जव एक सामथ्येवान गुरु संसार में अपने 
शक्तिपात के द्वारा लोकहित करता हे तो क्या वह पुरुष-समाज के ही लिए है, स्त्रियों 

के लिए नहीं ? इन सभी युक्तियों से यह पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता है कि जिस प्रकार 
पुरुषों को सत्‌ शिक्षा का अधिकार हैं उसी प्रकार से स्त्रियों को भी है। रही वात 
व्यभिचारादि की यह नियम सवत सामान्य रूप से लागू है । इसमें मनुष्य का पतन 
है चाहे किसी साधारण से हो या असाधारण से यह कोई आवश्यक नहीं कि दीक्षा 
देने वाले गुरुओं में ही यह दोष मिले बाकी सव संसार दोष रहित हो । प्राचीन 

` इतिहास में इस प्रकार की बहुत सी कथाएँ हें जिनमें पूणे रूपेण प्रमाणित होता है 
कि किसी सामथ्येवान गुरु से दीक्षा प्राप्त करने पर उनका सीमातीत उत्थान हुआ है । 
यहाँ तक कि उस तेज के हृदय में बढ़ जाने के वाद पाणिग्रहण कत्ता उसका पति भी 
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उसको अपने सहवास में नहीं ले सका, जव तक कि उसने भी स्वयं दीक्षा प्राप्त न 
करली और अपना भी उतना ही तेज न वढा लिया । स्कन्धपुराण के अन्तर्गत 
काशीराज की एक कन्या का उदाहरण यहाँ ज्यों का त्यों उद्धत किया जाता हे पर 
इसके वर्णन से पहले मनुष्य को मंत्र सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए यह समझने 
के लिए पाँच श्लोक उद्धृत कर रहे हें जो इस प्रकार हें :- 


अतः सद्गुरुमाथित्य ग्राह्योऽयं मंत्रनायकः । 
पुण्य-क्षेत्रेष जप्तव्यः सद्यः सिद्धि प्रयच्छति n 
गरवो निर्मलाः शांताः साधवो मिंतभाषिणः। ` 
काम क्रोध विनिमुं क्ताः सदाचारा जितेन्द्रियाः ॥ 
एतैः कारुण्यतो दत्तो मंत्रः क्षिप्रं प्रसिद्ध यति । 
क्षेत्राणि जप योग्यानि समासात्कथयाम्यहम्‌ ॥ 
प्रयागं पुष्करं रम्यं केदारं सेतुबन्धनम्‌ । 
गोकर्ण नेमिषारण्यं सद्यः सिद्धि करं नृणाम्‌ ॥ 


ऊपर से पंचाक्षरी महिमा का वर्णन चला आता है उसी के संकेत को लेकर 
कहा गया हे कि सद्गुरु का आश्रय लेकर ही इस मन्त्र को प्राप्त कर लेना चाहिए । 
पुण्य क्षेत्रों में जपने से यह मन्त्र शीघ्र सिद्धि का दाता है । गुरु लोग निर्मेल स्वभाव 
के शान्त साधु, मितभाषी, काम, क्रोध रहित सदाचार सम्पन्न एवं जितेन्द्रिय होते 
हें । करुणापूर्वेक जव ये लोग मंत्र को प्रदान करें तो शीघ्र सिद्धि का दाता होता है। 
इस मन्त्र के जपने योग्य जो क्षेत्र हैं उनका नाम संकेत पूर्वक में तुमसे कहता हूँ वह 
इस प्रकार हे । प्रयाग, पुष्कर, रम्यक्षेत्र, केदारनाथ, सेतुबन्ध रामेश्वर, गोकर्ण, 
नेमिषारण्य आदि इन सव तीर्थों में जप करने पर यह सद्यः सिद्धिप्रद है । 


अत्नानुवण्यंते सिद्धि-रितिहासः पुरातनः । 
aasal सकुद्वाऽपि शण्वतां मंगलप्रदः ॥ ` 


इस विषय में श्रेष्ठ पुरुषों ने पुराने जमाने का एक इतिहास कहा हे । उसको 
एक वार या अनेक वार सुनने से यह मंगल का दाता हे । वह इस प्रकार है:- 


मधुरायां यदुश्रेष्ठो, दाशाहं इति विधुत: । 
बभूव राजा मतिमान्‌, महोत्साहो महाबलः ॥ 
शास्त्रज्ञो न्‌यावाञ्छ्रो, धं येवानसितद्युतिः । 
अप्रध्‌ ष्यः सुगंभोरः, संग्रासेष्वनिर्वाततः ॥ 
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महारथो सहेश्वासो, ताना शास्त्रार्थे कोबिदः। 
चादात्यो रूप संपन्नो, युवा लक्षण संयुतः ॥ 
स काशिराज तनया, मुपयेमे वराननाम्‌ । 
कान्तां कलावती नाम, रूपशील गुणान्विताम्‌ ॥ 


मथुरा नगरी में दशाह नाम का एक विख्यात राजा था। वह बड़ा भारी 
बुद्धिमान्‌, उत्साही, महावलवान, शास्त्र का ज्ञाता, नीतिवान, शूरवीर, धैर्यवान, बड़े 
भारी प्रभाव वाला, अजेय, गम्भीर, संग्राम में पीठ न देने वाला, नाना शास्त्रों का 
पारंगत, महारथी, धनुषधारी, वक्ता, रूप यौवन सम्पन्न, युवावस्था के लक्षणों से 
युक्त था । समय आने पर रूप यौवन सम्पन्ना काशीराज की पुत्री कलावती नाम की 
कन्या से उसने विवाह किया । 


कृतोद्वाहः स राजेन्द्र संप्राप्य निज मंदिरम्‌ । 
रात्रौ तां शयनाख्ढ़ां संगमाय समाह्वयत्‌ ॥ 
सा स्वभर्त्रा समांहुता बहुशः प्राथिता सती। 
न बबन्धसा तस्मिन्न चागच्छत्तदन्तिकम्‌ ॥ 
संगमाय यदाहुता नागता निज बल्लभा। 
बलादाहर्तुकासस्ता मुदितर तिष्ठन्महीपतिः ॥ 


राज्युवाच :- 


सा मां स्पृश महाराज कारणं ज्ञा ब्रते स्थिताम्‌ । 

धर्मा धमो विज्ञानासि माकार्षो:ः साहसं मयि ॥ 

इत्ुक्तोऽपि तया साध्व्या स राजा स्मरविह्वलः । 
र बलादाकृष्य तां हस्ते परिरभं रिरंसया ॥ 
क तां स्पृष्ट मात्रां सहसा तप्तायः पिण्डसन्तिभाम्‌ । 
निदंहन्ती मिवात्मानं तत्त्याज भय विह्वलः ॥ 


[ इसका आशय यह हे कि विवाह के उपरान्त मथुरापति वह राजा अपनी पत्नी 
को अपने घर ले आया ओर रात्रि के समय उपभोग की कामना की किन्तु उस परम 
सती ने अपने पति को तत्काल मना कर दिया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 
| महाराज! आप मेरा स्पशे न करें। में इस रहस्य को जानती हूँ किन्तु कामातुर राजा 
. नैं अपनी प्रिया पत्नी को बलपूर्वक आलिंगन करना चाहा तो उसका शरीर तपे हुए 
- जलते लोहे के समान अत्यन्त तप्त लगा । उस राजा को यह मालूम हुआ कि यह 
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थोड़ी देर में मुझे जला देगी । इसी भय से भयान्वित होकर उसे राजा ने छोड़ दिया 
और विनम्रता पूर्वक बोला :- 


राजोवाच 


अहो सुमहदाश्चर्येमिदं दृष्टं तवप्रिये । 
कथमरिन समं जातं वपु पल्लव कोमलम्‌ ॥ 
इत्थं सुविस्मितो राजा, भीतः सा राजवल्लभा। 
प्रत्युवाच विहस्येनं विनयेन शुचिस्मिता ॥ 


मुझे वड़ा आश्‍चर्य है कि पल्लव जेसा कोमल तेरा शरीर अग्नि के समान कँसे 
जल रहा हे ? राजा के इस प्रकार पूछने पर रानी प्रेमपूर्वक हसकर विनयपूर्वेक 
बोली कि- 


राजन्मम पुरा बाल्ये दुर्वासा मुनिपुंगवः । 
शेवी पंचाक्षरीं विद्यां कारण्येनोपदिष्टवान्‌ ॥ 
तेन मंत्रानुभावेन ममांगं कलुषोञ्झितम्‌ । 
सम्प्रष्टुं ना शाक्यते पुंभिः स पापेदेंव वर्जित: ॥ 
त्वचा राजन्प्रकृतिना कुलटा गणिकादयः। 
मदिरा स्वाद निरता निषव्यन्ते सदा स्त्रियः ॥ 
न स्नानं क्रियते नित्यं न मंत्रो जप्यते शुचि: । 
नाराध्यते त्वयेशानः कथं मां स्प्रष्ट्महेषि ॥ 


अर्थात्‌-हे राजन ! वाल्यकाल में मुनियों में श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि ने करुणा 
करके मुझे शैवी पंचाक्षरी विद्या का उपदेश किया था । उसी पंचाक्षरी के जाप से 
मेरा शरीर बिल्कुल पापरहित हो गया हे । इसलिए देववजित पापी पुरुषों से स्पशे 
नहीं किया जा सकता । हे राजन ! तुमने स्वभाव से ही कुलटा स्त्रियों, गणिकादि 
का सेवन किया है, मदिरा आदि निषिद्ध पदार्थों का सेवन किया है ओर न तुम स्नान 
करते हो, न मन्त्र जप करते हो, न शिवाचेन करते हो, ऐसी हालत में आप मुझे कंसे 
स्पशे कर सकते हें ? अपनी रानी की बात सुनकर उस राजा ने कहा-यदि ऐसी बात 
है तो तुम मुझे पंचाक्षरी विद्या का उपदेश दे दो जिससे में पापमुक्त होकर तेरे स्पशे 
योग्य बन जाऊँ । रानी ने उत्तर दिया-महाराज आप मेरे पति होने के नाते मेरे 
गुरु हें। में आपको उपदेश कंसे दे सकती हूँ अतः आप मन्त्र वेत्ता गर्ग जी के पास 
चलिए । ऋषि गर्ग जी आपको पंचाक्षरी विद्या का उपदेश करेगे । उसके जपने से आप 
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अवश्य ही पाप निर्मुक्त हो जायेंगे । रानी के इस प्रकार समझाने पर वह राजा अपनी 
पत्नी को साथ लेकर गर्ग मुनि के आश्रम पर गया ओर साष्टांग दण्डवत्‌ करके विनय 
पुर्वक बोला :- 


YA पंचाक्षरी विद्या सुपदेष्टुं त्वमहेसि । 
अनाज्ञातं यदाज्ञातं यत्कृतं राज कर्मणा ॥ 
तत्पापं येन शुद्ध्येत तन्मन्त्रं देहि मे गुरो । 
एवसभ्याथतो राज्ञा गर्गो ब्राह्मण पुंगवः ॥ 
तौ निनाय महा पुण्यं कालिघास्तटमुत्तमम्‌। 
तत्र पुण्य तरोमूले निषण्णोऽथ गुरु स्वयम्‌ ॥ 
पुण्य तीथं जले स्नानं राजानं समुपोषितम्‌ । 
mg मुखं चोप श्याथ नत्वा शिव पदांबुजम्‌ ॥ 
तन्मस्तके करं न्यस्य, ददो संत्र शिवात्मकम्‌ ॥ 


अर्थातू-हे प्रभो ! आप मुझे शेवी विद्या का उपदेश करें । जिसके प्रभाव से 
मेरे ज्ञात व अज्ञात सभी पाप नष्ट हो जायें । राजा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर 
ब्राह्मण श्रेष्ठ गगे जी ने उस राजा को परम पुण्यमयी कालिन्दी के तट पर ले जा करके 
और उत्तम पुण्य वृक्ष पीपल के नीचे बिठाकर व स्वयं बैठकर व्रत किया । राजा को 
तीथे जल से स्नान कराकर पूर्वाभिमुख विठाकर एवं भगवान शिव के चरणों में 


प्रणाम करा करके उस राजा के मस्तक पर अपना हाथ रखकर शिवात्मिका पचाक्षरी 
विद्या का उपदेश दिसा :- 


तन्मंत्र धारणादेव तद्गुरोहस्त संगमात्‌ । 
निर्ययुस्तस्य बपुषो वायसाः शतकोटयः ॥ 
ते दग्ध पक्षा: क्रोशंतो निपतंतो महीतले । 
भस्मी भूतास्ततः सर्वे दृश्यन्ते स्म सहस्त्रशः ॥ 
दृष्ट्या तद्वायस कुलं दहूमानं सुविस्मितौ । 
राजा च राज महिषी तं गुरं पर्यपूच्छताम्‌ ॥ 
भगवन्निदमाश्‍्चयं कथं जातं शरीरतः। 
वायसानां कूलं दृष्टं किमेतत्साध्‌, भण्यताम्‌ ॥ 


A mi जी के मंत्र उपदेश करने से और सिर पर हाथ रखकर शक्तिपात करने 
सं उस राजा के शरीर से करोड़ों की संख्या में कोवे निकले और उनके पंख जल 
' जाने के कारण वे सव जमीन पर गिर-गिर कर भस्म हो गये । इस दृश्य को देखकर 
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राजा और रानी अति विस्मित हुए और विनय पूर्वक गर्ग जी से पूछा कि इतने 
कौवे मेरे शरीर से कंसे पैदा हुए और निकल-निकल कर भस्म कसे हो गये हँ ? 
श्री गगं मुनि जी बोले :- 


राजन्मव सहस्त्रेषु भवता परिधावता। 
सन्चितानि दुरन्तानि संति पापान्यनेकशः ॥ 
तेषु जन्म सहस्त्रेषु यानि पुण्यानि संति ते। 
तेषामाधिक्यतः क्वापि जायते पुण्य योनिषु ॥ 
तया पापीयसी योनि क्वचित्पापेन गच्छति । 
साम्ये पुण्यान्ययोश्चेव मानुषीं योनिमाप्तवान्‌ ॥ 
शैवी पंचाक्षरी विद्या यदा ते हृदयं गता । 
अघानां कोटयस्त्वत्तः काक रूपेण निर्गताः ॥ 
कोटयो ब्रह्म हत्यानाम गम्यागम्य कोटयः । 
स्वणंस्तेय सुरापानं भ्रूण हत्यादि कोटयः ॥ 
भव कोटि सहस्तेषु येऽन्ये पातक राशयः । 
क्षणादभस्मी भवंत्येव YA पंचाक्षरे धूते ॥ 
आसंस्तवाद्य राजेन्द्र दरधापातक कोटयः । 


गुरुदेव ने उत्तर दिया हें राजन! हजारों जन्मों में घूमते हुए तूने तो हजारों 
पाप कमाये थे और उनमें से हजारों जन्मों में पुण्य इकट्ठे किये थे। उनके फल- 
स्वरूप कभी पुण्य योनि में हुआ और कभी पाप योनि में हुआ । अब पाप ओर पुण्य 
के बराबर हो जाने पर तुमने मनुष्य योनि प्राप्त की है । मनुष्य योनि प्राप्त 
कर लेने पर और शैवी पंचाक्षरी विद्या को हृदयंगम कर लेने पर करोड़ों पाप काकों 
के रूप में तेरे शरीर से निकल गये । करोड़ों ब्रह्म हत्याएँ अगम्यागमत, स्वर्णं चोरी 
शराव पीना और गर्भ हत्याओं के करोड़ों प्रकार के पाप इसके अतिरिक्त अनेक 
जन्मों की पाप राशियाँ इस शैवी विद्या के प्रभाव से निकल गये तथा करोड़ों पातक 


जलकर भष्म हो गये । 
दम्पत्ति को गुरुदेव की आज्ञा 


अनया सह पूतात्मा, विहरस्व यथा सुखम्‌ । 
इत्याभाष्य मुनि श्रेष्ठस्तं मंत्र मुपदिश्य च ॥ 
ताभ्यां विस्मित चिन्ताभ्यां सहितः त्व गृहं ययो । 
गुरुवे मनुज्ञाप्य मुदितो तौ च दस्पति ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


VAN 
y - 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ५८ 


तत स्वभवनं प्राप्य रेजतुः स्म महाद्युति । 
राजा दृढ़ं समाश्लिष्य-पत्नीं चन्दन शीलाम्‌ ॥ 
संतोषं परमं लेभे निःस्वः प्राप्य यथा धनम्‌ । 


अर्थात्‌-हे राजन्‌ ! अब तुम पूतात्मा हो, अतः अव तुम इस अपनी सहंधामिणी 
के साथ यथा सुख विहार करो । यह कहकर वह मुनिश्रेष्ठ गर्गे उस विस्मित दम्पत्ति के ` 
साथ अपने आश्रम को चले गये ओर वे दोनों राजा व रानी श्री गुरुदेव से आज्ञा 
ग्राप्त कर अपने राजमहल में आकर परमाहलादित होकर बड़ी दिव्य आभा के साथ 
सुख युक्त हो गये । राजा दशाई ने घर आकर अपनी नवयुवती का दृढ़ आलिंगन किया 
तो वह अव चन्दन के समान शीतल लगी-उसको इस प्रकार की पाकर राजा को 
परम सुख हुआ जैसे कंगाल को अपना खोया हुआ धन मिल गया हो । 

इस कथा के अन्दर शक्तिपात. दीक्षा का बहुत वड़ा महत्व समझाया गया हूँ । 
सद्गुरु के शक्तिपात से अथवा दीक्षा दे देने पर अवश्य ही शिष्यों के पाप कर्म नष्ट 
हो जाते हें। आजकल इस घोर कलिकाल के समय में भी जहाँ पर पूर्ण सामर्थ्यवान्‌ 
गुरु होते हें और उनसे लोग शाम्भवी दीक्षा प्राप्त करते हें तो उन लोगों के घरों में 
सद्गुरु शक्ति के प्रभाव से अनेक चमत्कारिक घटनायें घटित होती रहती हे । 


शक्तिपात को एक आश्चयेप्रद घटना 


जिला आगरा के पवित्र तम संवाई ग्राम में एक क्षत्रिय दम्पत्ति निवास करते 
थे । वे दोनों पवित्र भक्तात्मा थे। उन्होंने अपने पवित्र आश्रम योग प्रशिक्षण केन्द्र 
श्री सिद्ध गुफा से दीक्षा प्राप्त की थी । श्री गुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त कर लेने के 
बाद दोनों पति-पत्नी हर समय प्रभु चिन्तन में मगन रहने लगे । उनका पवित्र नाम 
ठा० मवासी रामओतार उनकी धर्मपत्नी का नाम भगवती देवी था । भगवती देवी 
अधिकाधिक समय ध्यानाभ्यास करने में देती थी और उसके पतिदेव भी ध्यानाभ्यास 
करते थे । भगवती देवी को अपने अभ्यास के लिये अधिक समय मिलता था । पर 
उसके पतिदेव गृहकार्य में अधिक व्यस्त रहते थे । पत्नी का अभ्यास उत्तरोत्तर बढ़ता 
गया । वह देवी प्रभु जी के चिन्मय स्वरूप में हर समय लीन रहने लगी । श्री गरुदेव 
जी ने उसको आज्ञा दी थी कि तुम नित्य अपने पतिदेव की परिक्रमा किया करो । 
श्री गुरुदेव जी की आज्ञानुसार उसने वैसा ही किया । किन्त परिणाम दिनों दिन 
खराव होता गया । उसके पतिदेव बीमार हो गये और किसी भी उपचार से कोई 
लाभ नहीं हुआ । अन्त में श्री गुरुदेव जी की चरण-शरण में जाकर के सौभाग्यवती 
भगवती देवी ने विनयपूर्वक पूछा कि महाराज जी इनकी जीवन रक्षा का कोई उपाय 


 इपा करके बताओ । भगवती देवी की विनय सुनकर श्री गुरुदेव जी ने यथार्थता 
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को समझकर आज्ञा दी कि देवी अव कुछ समय के लिए अपने पतिदेव का न चरणा- 
मृत लो, न परिक्रमा करो, न प्रणाम करो । हृदय में प्रेम रखो।विनययुक्त रहो, आदर का 
भाव रखो, किन्तु अभी कुछ समय चरणामृत आदि न लो । भगवती देवी ने श्री गुरुदेव 
जी की आज्ञा को मानकर वैसा ही किया । जिस दिन से उसने अपने पतिदेव का 
चरणामृत छोड़ दिया उसी दिन से उसके पतिदेव का स्वास्थ्य सुधरने लगा ओर वे 
वहुत ही थोड़े दिन में पूर्णं स्वस्थ हो गये । श्री गुरुदेव जी ने प्रसाद देकर उनकी 
ध्यान स्थिति को भी बढ़ा दिया । इस प्रकार मवासी राम की ध्यान स्थिति बढ़ जाने 
पर दोनों पति पत्नी एक ही नित्य चेतन स्वरूप में लीन रहने लगे । उपरोक्त प्रसंगों 
से यह भली प्रकार स्पष्ट हो गया कि दीक्षा का कितना महत्व है और स्त्री पुरुष 
सभी का सामान्य रूप से दीक्षा लेने का पुरा-पूरा अधिकार है । 


स्त्रियों के विषय में आमतौर पर जनता में इस प्रकार का प्रचार हे कि उनको 

किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं करनी चाहिए । उसका पति ही उसका गुरु 
होता है । इसके अतिरिक्त और किसी से दीक्षा प्राप्त करना उपयुक्त नहीं 
है । लोगों की यह भावना केवल मात्र कपोल-कल्पित ही मालूम पड़ती है । हमारे 
प्राचीन इतिहास में इस प्रकार के बहुत से उपाख्यान हैँ जिनमें यह भली प्रकार से 
सावित हो जाता है कि स्त्रियों को अपने कल्याण के लिए यदि सामर्थ्यवान गुरुदेव . 
भिल जायें तो अध्यात्म विकास हेतु दीक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए । स्त्रियों के 
शरीर में और पुरुषों के शरीर में अन्तर ही क्या है? हाँड-माँस और चमं आदि के 
द्वारा प्रकृति से एक पुतला निमित हुआ । लिंग भेद से हम उसे स्त्री कह दें या पुरुष 
कह दें । यह तो केवल मात्र मन की विडम्वना हे । वस्तुतः स्त्री और पुरुष में कोई 
भेद नहीं। आत्मा न पुरुष है, न.स्त्री हे, नपुंसक । केवल मात्र एक अमर ज्योति के 
रूप में विशुद्ध प्रकाश हे जो हर शरीर को अपना अधिष्ठान बना करके चमकता 
रहता है। लिंग भेद से जिन नामों द्वारा उसको अभिव्यक्त किया जाता है उन्हीं नामों 
से वह व्यावहारिक होता रहता हे । यदि उसको स्त्री कहा जाता हे तो उसके लिए 
सत्रीलिग के शब्दों का प्रयोग होता है और पुरुष कहा जाता है तो पुलिंग वाचक 
शब्दों का प्रयोग होता है । तत्वतः पुरुषों के अन्दर जो चेतना शक्ति है, वही स्त्रियों 
के अन्दर है । पुरुषों के अन्दर जो मनन करने की शक्ति है, वही स्त्रियों के अन्दर 
है । पुरुष जिस प्रकार से गन्ध ग्रहण करते हें, उसी प्रकार से स्त्रियां भी गंध ग्रहण 
करती है । पुरुष जिस प्रकार से अपने आपको स्वतन्वतापूर्वेक सुखी रखना चाहता है, 
उसी प्रकार स्त्रियां भी अपने आपको सुखी रखना चाहती हैं । जब स्त्रियों का 
खाना-पीना, सोना-बेठना, बोलना-चलना सब कुछ पुरुषों के समान ही है तो पुरुषों 
के समान अध्यात्म-चिन्तन क्यों नहीं कर सकती । क्या उनको आत्मोत्यान का अधिकार 
नहीं है, क्या वे लोग पुरुषों के समान ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आकर अपने आपको 
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पूर्णहपेण विकसित नहीं कर सकती ? अवश्य कर सकती हें । आसन बन्ध मुद्राये या 
पंचमेसवी योग मुद्रायें क्यों नहीं कर सकती ? क्या उन लोगों को विना शिक्षा के 
अध्यात्म विद्या प्राप्त हो जाएगी और क्या वे उत्थान कर सकेंगी । यद्यपि स्त्रियों को 
पूर्णरूपेण पतिब्रता और पुरुषों को पत्नीब्रत होना ही चाहिए । तभी गृहस्थ स पारस्प- 
रिक सुख हो सकता है अन्यथा नहीं हो सकता, किन्तु पतिब्रत पालन में गुरुदेव वाधक 
नहीं होते, प्रत्युत पूर्णरू्पेण सहायक रहते हें क्योंकि गुरुदेव का स्वरूप मनुष्य क 
विकृत मन के अन्दर शुद्ध सात्विक प्रकाश को झिलमिला देता हे | 


हमारे शास्त्रों में गुरुदेव की महिमा को बतलाते हुए आचाये लोग 
कहते हुँन ` 
| गुकारस्त्वन्धकारःस्यात्‌ रु शव्दस्तन्तिरोधकः । 
अन्धकार निरोधिवात्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


q नाम. अन्धकार का है और रु! नाम प्रकाश का है । अन्धकार को 
रोकने वाली शक्ति को ही 'गुर शब्द से कहा गया है । इसलिए गुरुदेव अज्ञानान्धकार 
को नाश करने वाले हें । अज्ञानान्धकार जब तक नष्ट नहीं होगा तव तक 
वासना का त्याग कठिन ही नहीं प्रत्युत असम्भव हे । जो लोग गुरुदेव के 
उस शुद्ध प्रकाश को नहीं पा सके उनका मन अज्ञानांधकार के अन्दर ग्रसित रहेगा ही 
और तव तक मनुष्य को यथार्थ सुख को प्राप्ति भी नहीं हो सकती । हमारे आचार्यों 
ने स्पष्ट रूप से कहा है :- 


दुलंभो विषय त्यागो दुलंभम्‌ तत्व दर्शनम्‌ । 
दुलंसा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां बिना॥ 


अर्थात्‌-विषय-त्याग अत्यन्त दुलभ हे और तत्व प्राप्त करना भी अत्यन्त 
दुलभ है । सहजावस्था प्राप्त करना तो बहुत ही दुस्तर है, जब तक कि साधक गुरुदेव 


- को अनुकम्पा को प्राप्त नहीं करता । यदि वासना त्याग, तत्व दर्शन और सहजा वस्था 


को प्राप्ति यह सब कुछ केवल मात्र पुरुषों के लिए ही हो तो ठीक ही है किन्तु यदि 
वासना त्याग स्त्रियों को भी आवश्यक हे और तत्व दर्शन की उनको भी आवश्यकता 


` है । सहजावस्था उनके लिए भी जरूरी है तो सद्गुरुूकरुणा भी इन स्त्रियों के लिए 
` आवश्यक ही है । 


जैसा कि हमने पहले लिखा था कि भारत में एक ऐसा भी समय था जब देश 


के कोने-कोने में स्ती शूट्रोनाधीयताम्‌' का पाठ पढ़ाया जाता था और घरों में Raat 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५ 
LA ai Pa Se LE O MA Sa edhe a कित शग तब 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विल्कुल विद्याहीन और मूर्ख पायी जाती थीं किन्तु अव वह समय निकल गया । 
सद्विचारों का उदय हुआ । शनेः शनेः नारी जाति पढ़ लिखकर विद्वान होकर अपने 
कत्तंव्यों को भली प्रकार समझने लगी हे । भगवान श्रीकृष्ण जी ने गीता में अपने मुखार 
विन्द से स्वयं इस वात की घोषणा की हे कि- 


मां हि पार्थ व्यापाथित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा-स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-मेरे आश्रय को ग्रहण करके जो पाप योनियाँ हें वे तथा स्त्रियाँ वेश्य 
और शूद्र सभी परमगति को पा जाते हें । इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्रियों का भी 
कल्याण परमावश्यक है । इस प्रकार का.पारमाथिक कल्याण केवल मात्र समर्थ गुरुदेव 
के द्वारा ही हो सकता है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि स्त्रियों को भी गुरुदेव से 
शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है । इस प्रकार से गुरुदेव से शिक्षा 
और दीक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियों के उदाहरण वहुसंख्यक मिलते हें । एक साधारण 
सा उपाख्यान रामायण से भी हम यहाँ उद्धृत करते हें। भगवान श्री रामचन्द्र जी 
राक्षसो को दंड देते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे वहाँ पर तप-सिद्धा शवरी 
निवास करती थी । शवरी ने स्वयं कहा है कि ब्रह्मलीन होने वाले उसके गुरु ने उससे 
पहिले ही वतलाया था कि वह उनके पवित्र आश्रम में रहकरके तपश्चर्या करती रहे 
और कालान्तर में उसके तप का फल भगवान श्री राम के दर्शन रूप में अवश्य प्राप्त 
होगा।समय आने पर भगवान श्री रामचन्द्र जी लक्ष्मण सहित पम्पा सरोवर के पश्चिम 
तट पर विद्यमान मतंग ऋषि के आश्रम में गये और शवरी को उनके दर्शन प्राप्त 
हुए । श्री राम के वहाँ आने पर शवरी ने कहा :- 


KAA रघुश्रेष्ठ गुरवो मे महरषयः। 
स्थिताः yawi तेषां कुंती समुपस्थिता ॥ 


~ 


शवरी ने कहा कि रघुवीर ! इस आश्रम में मेरे गुरुदेव रहंते थे । में उनकी 
सेवा के लिए यहाँ उपस्थित रहती हूँ । 


बहुवर्ष सहस्त्राणि गतास्ते ब्रह्मणः पदम्‌ । 
गमिष्यन्तोऽपि ब्रुवन्मां त्वं सात्रेव समाहिता ॥ 


वे मेरे गुरुदेव हजारों वर्ष पहले ब्रह्मलीन हो चुके हें । जब वे ब्रह्मलीनता को 
प्राप्त होने लगे तव मुझे इसी आश्रम में वास करने की आज्ञा देकर गये थे। तब से 
अब तक में उनकी आज्ञानसार इस आश्रम में रह करके बड़े नियम और ब्रत के साथ 
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आपके दर्शन की अभिलाषा में ठहरी हुई हूँ । शवरी के ऐसा कहने पर भगवान 
श्री रामचन्द्र जी ने अपने मुखारबिन्द से प्रश्‍न किया :- 


कच्चित्ते नियमः प्राप्ताः कच्चि मनसः सुखम्‌ । 
कच्चि गुरु शुधूषा सफला चारभाषिणी ॥ 


भगवान श्री राम ने कहा मृदुभाषिणी शवरी ! बतलाओ क्या तुम्हारे नियम 
परिपूर्ण हैं ? तुम्हारा मन सुखी तो है तुम्हारी गुरु सेवा सफल हो गई या नहीं ? 
उसके उत्तर में शवरी ने कहा :- 
अद्य प्राप्ता तपः सिंद्धः स्तव संदर्शंनान्मया । 


` 


अद्य से सफलं जन्म गुरुवर्याश्‍च पूजिता ॥ 


शवरी ने उत्तर दिया-हे श्रीराम ! आज मैने आपके दर्शन से तप-सिद्धि को 
प्राप्त कर लिया है एवं गुरुदेव के परम फलस्वरूप आपके दर्शन को पाकर आज मेरा 
जन्म सफल हो गया । यह गुरुभक्ता शवरी का कथन है । इस प्रकार के वहुत से 
उदाहरण हमारे शास्त्रों में हें । 


श्री पार्वती जी ने नारद मुनि से उपदेश लेकर तप करना आरम्भ किया। 
सप्तऋषि पाव॑ती की परीक्षा के लिए उनके पास गये और उन्होंने वहाँ जाकरके 
नारद मुनि की कुछ अनावश्यक निन्दा की तथा कहा कि नारद मुनि की वात को मान 
करके हे पार्वती ! किसी ने भी आज तक सुख नहीं पाया और तुमने नारद की वात 
मानकर परम उदासीन भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा की है, यह ठीक नहीं । 
भगवान शिव अमंगल वेष हैं । सदा जंगलों में पड़े रहते हें । देखो नारद मुनि ने एक 
वार दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था । उन्होंने घर वार फिर लौटकर नहीं देखा । 
चित्रकेतु के घर को भी नारद ने चोपट कर दिया था । नारद मन का कपटी हैं, 
ऊपर से सज्जन दिखाई देता है जो इसके बचन को मानते हें वह भिखारी बन जाते 
हैं । इस प्रकार जव नारद मुनि की तिन्दा की और भगवान शिव की उपेक्षा कर 
बेकुण्ठ R विष्णु को वर लेने का आंग्रह किया तो जगदम्वा पार्वती जी ने इस प्रकार 
उत्तर दिया :- 


सत्य कहेहु गिरि भव तनु एहा । हठ न छुटे छुटे वरु देहा ॥ 
कनकउ पुनि पषान ते होई। जोरेहुं सहज न परिहर सोई ॥ 
कु नारद बचन न में परिहरऊ। वसउ भवनु उजरउ नहि डरऊ॥ 
FO ON ५ 8 तेही ॥ 


lection. 
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अर्थात्‌-हे मुनीन्द्रो ! तुमने सत्य कहा है । मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न 
हुआ है इसलिए हठ नहीं छोड़ा जा सकता । सोना पत्थर से पदा होता है लोग उसको 
जला डालते हे किन्तु वह अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं त्यागता । इसलिए में 
नारद मुनि के वचन को विल्कुल नहीं छोड़ सकती । क्योंकि शास्त्र का वचन हे कि 
जिसको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं होता उसको कभी भी सुख और सिद्धि प्राप्त 
नहीं हो सकती । इतना ही नहीं शाण्डिल स्मृति आदि में तो जिस पुरुष या स्त्री ने 
दीक्षा प्राप्त नहीं की उसके दर्शन करना भी निषेध कहा है :- 


नास्ति येषां गुरूनु णां नारीणां वापि मन्त्रदः । 
ल तेषां बदन वौक्ष्यं गतिश्‍चेषां न विद्यते ७ 


अर्थात्‌-जिन स्त्रियों या पुरुषों का कोई मंत्र दाता गुरु नहीं है उसके aa नहीं 
करने चाहिए; जो लोग ऐसे पुरुषों के दर्शन करते हें वे सद्गति को नहीं पाते । 
रामायण में शवरी का उपाख्यान मिलता ही है जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हें । 
तुलसीकृत रामायण में भगवान श्रीराम ने नवधाभक्ति का उपदेश करते हुए इस 
प्रकार कहा हे :- 


प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 


गुरु-पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । 
चौथि भगति मम गुनगन करहु कपट तजि गान ॥ 


मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥ 
छठ दम सील विरति बहु करमा । निरत निरन्तर सज्जन धरमा ॥ 
सातव सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठव जथा लाभ संतोषा । सपनेहु नहि देखई परदोषा ॥ 
__ नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
नवमहु एकऊ जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई I 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥ 


भगवान राम ने शवरी को उपदेश करते हुए संतों के संग को प्रथम भक्ति 
वतलाया हे ओर दूसरी भक्ति उनकी कथा में मन लगाना, तीसरी भक्ति अभिमान 
रहित होकर श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा कहा है। चौथी भक्ति में कपट 
रहित होकर प्रभु का गुणगान करने की आज्ञा दी है । पाँचवीं भक्ति में स्वाध्याय 
जप आदि का आदेश दिया है और छठी भक्ति में जितेन्द्रियता अच्छा चरित्र एवं 
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या है । सातवीं भक्ति में विष्णुमय जगत देखने की एवं कक 
के मान का उपदेश किया है । आठवीं भक्ति में जो कुछ मिल जाय उसी में सन्तुष्ट 
रहना एवं पराये दोषों को न देखने का आदेश है और नवम भक्ति के अन्दर सरलता 
के साथ कपट रहित वर्ताव करना, हृदय में प्रभु के प्रति आस्था AN कहा हैं | यह्‌ 
सव नवधा भक्ति के रूप हें । वाद में यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 


वैराग्य का उपदेश कि 


संसार में जितने स्त्री पुरुष हें उन सव में यदि इन नवधा भक्ति का प्रकाश हो जाय॒: 


वह मुझे अत्यन्त प्यारा हे । शवरी को सांत्वना देते हुए am ने कहा कि 
शवरी ! यह सव प्रकार की भक्ति तुमने दृढता से की है । उन्होंने कहा इन सव में 
से कोई भी एक प्रकार की भी भक्ति करता है तो वह भी मुझे अति प्यारा है और 
जहाँ पर तीसरी भक्ति का वर्णन करना आरम्भ किया वहाँ पर स्पष्ट रूप से कह 
दिया :- 

गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भक्ति अमान । 


अर्थात्‌-श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों का अभिमान रहित होकर सेवा करना 
तीसरी भक्ति है । यदि श्री राम को स्त्रियों का गुरुभकत होना अभीष्ट न होता तो 
उपरोक्त शब्द किसी भी प्रकार से नहीं कहते । भगवान श्रीराम ने गुरु पद पकज 
की अभिमान रहित होकर सेवा करना अपनी भक्ति मानी है । इसलिए जिन लोगों 


का यह विचार है कि स्त्रियों को दीक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए वे बिल्कुल भ्रम : 


में हें। विचारने वाली बात एक ही है कि स्त्रियों को पति परायण रहना चाहिए । 
श्री गुरुदेव से उपदेश लेने वाली स्त्रियाँ व्यभिचारिणी ही हो जायेंगी यह कोई 
नियमं की वात नहीं । जो स्त्रियाँ रसभरे नरन नृत्य देखती हुईं व्यभिचारिणी 
नहीं हो सकती । जो युवती युवा लड़कों के साथ. सह-शिक्षा को 
प्राप्त करती हुई व्यभिचारिणी नहीं हो सकती वह गुरुदेव के पवित्र चरण कमलों म 
आकर भ्रष्ट हो जाएगी । यह वात केवल मात्र मिथ्या एवं भ्रमपूर्ण हे । हमारे पुराने 
इतिहास में इस प्रकार के प्रमाण भी बहुतायत से मिलते हें कि समय-समय पर सधवा 
स्त्रियों में एवं कुमारी कन्याओं ने भी समर्थ गुरुओं से मंत्र प्राप्त किए और उन्होंने 
अपने जीवन को पवित्र तथा सफल बनाया । पद्मपुराण में एक कथा प्रकरण में स्वय 
भगवती पार्वती ने वामदेव मुनि से दीक्षा प्राप्त करने की प्राथना की और उन्होंने 
उनको मंत्र उपदेश दिया :- 


इत्युक्तस्तु तथा देव्या, वामदेवो महा मुनिः 
तस्ये भन्त्रबरं श्रेष्ठ ददौस विधिना गुरुः 
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इसी प्रकार से महाभारत के आदि पवे में राजकुमारी पृथा प्रसन्न को कुमारी 
अवस्था में ही दुर्वासा मुनि से देविक शक्तियों का आह्वान करने का मंत्र प्राप्त 
हुआ था । 


तस्ये स प्रददौ मन्त्र-मापद्धर्मान्ववेक्षया । 
अभिचाराभि संयुक्तम्‌-ब्रवीच्चेव तां मुनिः ॥ 


कुमारी पृथा ने श्री दुर्वासा मुनि को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया था और 
प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने पृथा की भावी आपत्ति को दुष्टिगत रखकर उसे मन्त्र 
प्रदान किया । 


उसी मंत्र के प्रभाव से देवों का आकर्षण करके वीर योद्धा पुत्रों को उसने जन्म 
दिया । गार्गी शलभा, मैत्रेयी आदि के उपाख्यान योग्य गुरुओं के द्वारा शिक्षा प्राप्त 
करने के परिचायक हैं । वन में विचरती हुई कुमारी संध्या ने अपनी बाल्यावस्था 
में ही तप करने की इच्छा से महषि वशिष्ठ से मन्त्रोपदेश प्राप्त करके तप किया था 
जिससे उसका जीवन पावन तथा सफल हुआ और यही संध्या फिर अरुन्धती के नाम 
से वशिष्ठ की पत्नी हुई। अस्तु कुछ भी हो, किसी भी जीव के अभ्युत्थान के लिए 
उसका योग्य शिक्षक के द्वारा शिक्षित होना आवश्यक है। गुरुदेव का स्वरूप शुद्ध 
निर्मल है और शिष्यों के अन्धकार नाश के लिए ही वे शिक्षा प्रदान किया करते 
हें । शिक्षा का यदि अभाव हो जाय तो किसी भी जीव का पूर्णरूपेण उत्थान होना ` 
बहुत ही दुस्साध्य होगा । अतः स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की सब सद्‌ 
शिक्षा को पाकर ही अपना अभ्युत्थान कर सकते हें। अतः सभी को समान रूप से 
सद्‌ गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दसवाँ परिच्छेद 
“गुरुदेव क्या ? 


वाले सभी प्राणियों की मतियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं और 
अपनी मति के अनुसार ही हर व्यक्ति उपासना के मार्ग में निकलता हे । किन्तु फिर 
भी एक प्रश्‍न उपासक के सामने वना रहा करता है कि गुरुदेव क्या हें और कितने 
शक्तिशाली हैं ? साधारण रूप से इसका उपसंहार तो इसी के अन्दर हो जाता हू । 


संसार में जन्म लेने वा 


मन्नाथस्त्रिजगन्नायो मद्गुरुस्त्रिजगद्गुरुः । 
ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मे श्री गुरवे नमः ॥ 


अर्थात्‌-साधक को चाहिये वह अपने इष्टदेव को सकल अंड-ब्रह्माण्डों का नायक 
समझे और अपने गुरुदेव को तीनों लोकों का गुरु समझे, प्राणी मात्र के अन्दर ओत- 
प्रोत रहने वाले दिव्य चेतना को अपना ही आत्मा माने। यह साधक की अपनी 


धारणा हे । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः । 


अर्थात्‌-परमात्मा का स्वरूप श्रद्धामय हे । जेसी जिसकी श्रद्धा होती है वेसा ही 
वह वन जाता हे । भारतवर्ष का श्रद्धामय-इतिहास यह प्रमाणित करता है कि श्रद्धा- 
वान पुरुषों ने अपनी श्रद्धा के वल से पत्थरों से इश्वर को प्रकट कर लिया, धन्ना जाट 
आदि की कथायें भक्त चरित्नों के अन्दर बड़े उत्साह के साथ गाई जाती हें । धन्ना जाट 
काश्त करने वाला साधारण व्यक्ति था, उसको केवल मात्र वहलावे के लिये किसी 
पंडित ने कह दिया कि तुम्हारे हाथ में जो टुकड़ा है इसके अन्दर श्री श्यामसुन्दर 
छिपे हुए हें । उसके मन में पूर्ण परिपक्व निष्ठा वनी और उस पत्थर के टुकड़े में 
से जगदात्मा अखिल ब्राह्माण्ड नायक श्रीकृष्ण को ढूँढ निकाला । यह श्रद्धा का ही 
उत्तमोत्तम परिणाम है । धन्ना के अतिरिक्त और भी अनन्त कथायें हे । जिन्होंने श्रद्धा 
के आधार पर सव कुछ पा लिया है । इसलिये “मन्नाथस्त्रिजगन्नाथो की धारणा करके 
साधक अपने इष्टदेव को सर्वेथा पूज्य मान ही सकता हे) 


तात्विक बात 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_____.._ किन्तु तात्विक बात क्या हैं ? इसके विषय में कुछ विचार कर लेना परम 
आवश्यक है। जिस समय हम रामायण को उठाकर अध्ययन करते हें तो उस समय 


322 PAF ७ 
So grit, अं ०230७ बा 58 i St Ss Hee i, Site TE * Pp 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- ( ६७ ) 


देखते हें कि भगवान शिव के आराध्यदेव श्री रामचन्द्र जी हैं। इसके लिये सवल 
प्रमाण हे-सती का वह उपाख्यान जिसके कारण भगवान सदाशिव ने उनका परित्याग 
कर दिया था। उनका अपराध इतना ही था कि उन्होंने भगवान शिव की अर्धांगिनी 
होते हुए श्री रामचन्द्र जी के इंशत्व की परीक्षा के लिए कृत्रिम सीता का रूप वना 
लिया । भगवान शिव को यह स्वीकार न हुआ और उन्होंने सती का परित्याग 
इसलिये कर दिया क्योंकि उन्होंने उनके आराध्यदेव श्री राम की पत्नी सीता का रूप 
धारण किया था जिसको वे मातृ भावना से देखते थे । 


इस छोटी सी भूल का इतना वड़ा परिणाम भगवती सती को भोगना पड़ा 
कि जब तक उन्हें पार्वती रूप से भगवान शिव ने अंगीकार नहीं किया तव तक उन्हें 
घोर तप करना पड़ा और जब तक सती का शरीर रहा तव तक वे परित्यकता ही 
रहीं । अर्धांगिनी रूप से उनका मिलन फिर सती स्वरूप में न होकर दुसरा जन्म 
धारण करने पर पावंती रूप से हुआ । पुराणों की इस कथा से यह आभासित होता है 
कि श्री राम, भगवान शिव के आराध्यदेव हैं। उधर पद्मपुराणान्तगंत दूसरा प्रकरण 
मिलता है। भगवान श्री राम को, जबकि सीता हरण हो गया, घोर दुःख हुआ व 
उन्होंने दण्डकारण्य में रहकर भगवान सदाशिव का सहस्र नाम जपते हुए व पर्णाहार 
करते हुए या केवल जल का ही आधार लेकर वर्षो तक घोर तप किया । परिणाम 
स्वरूप भगवान सदाशिव प्रगट हुए । भगवान शिव के प्रगट होने का विषद वर्णन 
शिव गीता में मिलता है । पहले एक बड़ा भारी महान शब्द सुनाई दिया । धीरे-धीरे 
प्रकाश हुआ और उस महान प्रकाश के अन्दर जगदम्वा पावंती सहित भगवान सदाशिव 
विराजमान थे। भगवान सदाशिव ने प्रगट होकर श्रीराम को पाशुपत अस्त्र प्रदान 
किया और उनको आश्वासन देते हुए कहा :- : 


इदं पाशुपतं दिव्यं प्रगृहाण रघूद्भव। 
एतदासाद्य पौलस्त्यं जहि मा शोकमहंसि ॥ 


हे राम ! तुम यह पाशुपत अस्त्र ग्रहण करो इसको लेकर तुम रावण को मारो 
तुम चिन्ता के लायक नहीं हो । परिणामस्वरूप भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर 
श्रीराम ने लंका पर चढाई की और घोर युद्ध के साथ रावण को पराजित करके व 
उसके मृत हो जाने के बाद उसके भाई विभीषण को राज्य सौपकर सीता को वापस 
ले आये । जिस समय श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और सेतुबन्ध करना आरम्भ 
किया उससे पहले उन्होंने अपने आराध्यदेव भगवान सदाशिव की प्रतिष्ठा समुद्र किनारे 


की एवं भगवान शिव की आराधना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लंका पर चढ़ाई 
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की और संग्राम में विजय प्राप्त की । लंका के संग्राम के वाद जिस समय श्रीराम 
पुष्पक विमान से लौट रहे थे उस समय अपनी सहधर्मिणी सीता को अपने बनवास में 
रहने के स्थानों को दिखलाया | उसमें विशेष रूप से भगवान शिव की जहाँ आरा- 
धना की गयी थी उस स्थान को दिखलाते हुए श्रीराम ने कहा-“अत्न पूर्व महाद बः 
प्रसाद मकरोद्विभुः” अर्थात्‌ हे सीता यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान महादेव जी ने 
मझ पर कृपा की थी । इस प्रकरण के पढ़ने से यह पूरी तरह आभासित होता है कि 
भगवान सदाशिव श्रीराम के आराध्य देव हैं । इसी प्रकार जब हम श्रीकृष्ण चरित्र 
का अध्ययन करते हैं तो उनके गोकुल में वाललीला के समय में भगवान शिव दर्शे- 
नाथे आते हैं और उन्हें अपना इष्टदेव वतला करके यशोदा जी से प्रार्थना करके 
उनके दर्शन करते हैं। द्वारिका वास के समय में रक्मिणी से पृत्नोत्पत्ति के निमित्त 
उपमन्यु ऋषि से दीक्षा ग्रहण करके भगवान श्रीकृष्ण ने बारह साल तक घोर तप 
किया । परिणामस्वरूप उनके घर में रुक्मिणी के गर्भ से प्रचयुम्न का जन्म हुआ । इसके 
साथ-साथ भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नित्य नियम से भगवान शिव का पार्थिव पूजन 
का वर्णन पुराणों में मिलता हे । एक बार माध्यान्हिक नित्यकर्म में भगवान श्रीकृष्ण 
लगे हुए थे । उसी समय मार्कण्डेय आदि मुनि भगवान श्रीकृष्ण के दर्शनार्थं आये । 
उस समय भगवान श्रीकृष्ण शिव का पूजन कर रहे थे । माकंण्डेय आदि मुनियों ने 
श्रीकृष्ण की शिव उपासना को देखकर वड़े आश्चये के साथ श्रीकृष्ण से ही यह प्रश्‍न 
किया- 


त्वं विष्णुः कमलाकान्तः परमात्मा जगद्गुरुः । 
तव पूज्यः कथं शम्भूरेतत्‌ सवे वदास्मान्‌ ॥ 


अर्थात-हे श्रीकृष्ण तुम स्वयं परमात्मा जगदगुरु विष्णु हो तुम्हारे पूज्य 


- भगवान शिव किस प्रकार हें यह वात हमारी समझ में नहीं आयी । इसलिये ह्मे 


स्पष्ट खोलकर समझाओ कि भगवान सदाशिव तुम्हारे आराध्यदेव किस प्रकार हैं i 
भगवान श्रीकृष्ण ने इसका उत्तर दिया हे मुनि मार्कण्डेय ! यद्यपि तुम तात्विक वात 
को जानते हो फिर भी तुमने लोकहित के विचार से जो प्रश्‍न किया है उसका उत्तर 
तुम्हें समझाकर वतलाता हूँ । जिस परमानन्द ज्योति की में आराधना करता हूँ उसका 
वर्णन सावधान होकर सुनो । 


ज्योतियंत परमानन्दं सावधानमतिः श्रूणु। 
वामांगादभेवतस्य सोहंविष्णुरिति स्मृतः ॥ 
जनयामास धातारम दक्षिणांगात्सदाशिवः । 
मध्यतो रुद्रमीशानं कालात्मा परमेश्वरः ७ 

' झावत्सा इति तानब्रवीच्छिवः । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अर्थात्‌-जिस परमानन्द ज्योति की में आराधना करता हूँ वह भगवान महादेव 
जी हें । में उनके वाम भाग से पैदा हुआ इसलिये विष्णु नाम से विख्यात हूँ । 
उन्होंने अपने दक्षिण भाग से ब्रह्मा जी को पैदा किया और मध्य से रुद्र जी को 
पैदा किया और हम सव की उत्पत्ति हो जाने के बाद भगवान महादेव जी ने आज्ञा 
दी कि हे पुत्रो तुम तप करो । इस से यह मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव 
तीनों के मूल कारण कोई और ही हें और वह सत्ता उनसे आगे की है । 


श्री देवी भागवत आदि पुराणों के अन्दर कुछ और ही प्रकार की कथायें 
मिलती हे । 


एक वार ब्रह्मा, विष्णु, शिव तीनों देव घूमते हुए किसी दिव्य लोक में जा 
निकले, वह लोक वड़ा दिव्य था जिसको ये लोग पहले जानते ही नहीं थे । जव उस 
लोक में ये आगे वढ़ते ही चले गये तो एक दिव्य मन्दिर के अन्दर दिव्य सिंहासन 
पर विराजमान अष्टभुजी महामाया भगवती दुर्गा को देखा। ज्यों ही इन सवने 
` भगवती का दशन प्राप्त किया तो ये सव युवक स्त्रियाँ वन गये । जब अपने आप 
की यह स्थिति देखी तो स्वयं विष्णुभगवान ने हाथ जोड़कर अत्यन्त विनय पूर्वक 
देवी की स्तुति की । इन सवने हाथ जोड़कर कहा :- 


हे माता ! हमने यहां आकर के यह जान लिया कि सृष्टि की उत्पत्ति और 
प्रलय तुम से ही होती है । हमने इस लोक में आ करके हरि और ही देखे । इसी 
प्रकार शिव और ब्रह्मा और ही थे । इससे यह ज्ञात होता हे कि और भुवनों में भी ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव और और ही होंगे। हे माता ! हम तेरे महान प्रभावों को नहीं जानसके। 
इस प्रकरण से यह ज्ञात होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव से भी परे और तत्व है, 
जिस तत्व की ये स्वयं आराधना करते हँ । श्री महाभारत में युद्ध के उपरान्त गीता 
के प्रकरण में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना को कि हे प्रभो ! आपने युद्ध 
के समय जो गीता सुनाई थी वह अब मुझे पूरी-पूरी तरह याद नहीं है इसलिये कृपा 
करके मुझे गीता का उपदेश दुबारा कर दीजिये । अर्जुन की ऐसी प्रार्थना सुनकर 
श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अर्जुन ! तुमने यह बड़ी भारी भूल की कि उस परमोपदेश 
को भुला दिया । 


न शक्यस्तन्मया भूयः तथा वक्तुह्यशषतः । 
परंहि ब्रह्म कथितं योग युक्तेन तन्मया ॥ 


अजन तुमने उस उपदेश को भुला दिया यह बहुत भारी गलती की । वह ST- 


देश मेंने योग युक्त होकर दिया था । इसलिये वह स्वयं परब्रह्म का ही उपदेश था। 


अतः वह पवित्र ज्ञान जेसा का तैसा अब मुझसे भी नहीं कहा जा सकता । 
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इस उपकरंण को पड़ करके भी कृष्ण का योग युक्‍त होकर उपदेश देना स्थिति 
का तारतम्य बतलाता है। इन सभी प्रकरणों से यह प्रगट होता हे कि श्रीराम के 
रूप में श्रीशिव ने व कभी शिव के रूप में श्रीराम ने किसी और ही तत्व की उपासना 
की थी जो परात्पर है और सर्वतो वन्द्य है, सभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता उसी 
परब्रह्म के प्रतीक मात्र हें और वह सत्ता उनसे भी परे है, हमारे शास्त्रो में व पुराने 
इतिहास में श्रीगुरुदेव की बहुत बड़ी महिमा लिखी हे और उसका अन्तिम निष्कर्ष 
यह दिखलाया है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी देव उस तत्व की आराधना से ही 
ब्रह्मा-विष्ण-शिव हैं । 


अन्यथा सवसाधारण मनुष्यों जैसे मनुष्य ही हें । 


गुरुप्रसाद 


गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरा: । 
सामथ्यं तत्प्रसादेन केवलं गुरुसेवया N 


ये सभी प्रकरण यह प्रगट करते हें कि यह कोई अव्यक्त सत्ता है। जो सभी 
देवों को प्रकाश देने वाली हैं और इसकी आराधना से ही मनुष्य परम श्रेय को प्राप्त 
हो सकता हे । उपनिपदों में विशेषतः ब्रह्म विद्योपनिषद में सीधे शब्दों में स्पष्ट 
कहा गया है :- - 


वेदशास्त्राणि चान्यानि पदपांसुमिव त्यजेत्‌ ॥ 
गुरुभक्तिः सदा कूर्याछयसे भूयसे नरः ॥ 
गुरुदेव हरिः साक्षान्नान्यां इत्यब्रवीच्छ तिः ॥ 


[  अर्ञथात्‌-वेदशास्त्र पुराणादि से विहित कम, जो कर्म उपासना आदि का विषय 
| है उस सबको छोड़कर परम श्रेय लाभ करने के लिये मनुष्य को गुरुभक्त करनी 

 चाहिये। गुरुदेव का स्वरूप क्या हैं और उनकी शक्ति क्या है यह आगे की पंक्तियों 
में हम वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हें । अधिकांश लोगों में इस बात का प्रचार है . 
कि जहाँ पर गुरु भक्ति की चर्चायें चला करती हैं वहाँ से मनुष्य अपना नाक मुँह 
 सिकोड़ कर पीछे हट जाया करते हें और कहा करते हें कि यह गुरुडम है, ढको- 
» _ सला हैँ, एक आदमी का प्रपंच हे जो कुछ भोले-भाले व्यक्तियों को बहका करके 
अपने पीछे लगा लेता है और अपनी पूजा इश्वर की तरह कराया करता हे। एसा 
नहीं होना चाहिये, किन्तु यह वात यथार्थ नहीं हैं यह उन लोगों की भावना है जो 
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सद्गुरु तत्व को विलकुल नहीं जानते और उससे विल्कुल परे हें । श्वेताश्वर उपनिषद 
का लेख है । 

यस्य देवे परा भक्तियंथादेबे तथा गुरो । 

तस्येते कथिताह्मर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 


अर्थात्‌-मनुष्य की जेसी अपने इष्ट देव में श्रद्धा हो वसी ही गुरुदेव में भी 
होनी चाहिये तभी उसको गुप्त रहस्यों का बोध हुआ करता हे । वसे श्रद्धा के मार्ग 
में साधारण तो नियम यही है कि उपदेष्टा गुरु के प्रति मनुष्य को इंशवरीय बुद्धि 
रखनी ही चाहिये और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिये । शास्त्रीय सिद्धान्ता- 
नुसार गुरुदेव का क्या स्वरूप है ? उसको कुछ प्रमाण सहित हम समझाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं । योग-दर्शन में भगवान पतंजलि देव ने गुरु का व्याख्यान करते हुए सूत्र 
की रचना की । 


पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए भगवान व्यासदेव जी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं :- 


पूर्वे हि गुरवः काल नावच्छिदयन्ते, 
यत्रावच्छेदनार्थेन कालो नोपावत्तते, 
स एष पूर्वेषामपि गुरुः । यथादस्य, 
सगेस्यादो प्रकषंगत्या सिद्धस्तथाऽति, 
क्रान्ति सर्गादिष्वपिप्रत्येतव्यः । 
इसका अर्थ यह है-कि वह नित्य शुद्धचित्त परमात्मा सृष्टि के शुरुआत से अव 
तक होने वाले गुरुओं का भी गुरु है वह अनादि सिद्ध है उसकी ही एक सत्ता इस 
प्रकार की है जो काल की सीमा से आगे है, इसी सूत्र के भाष्य में- 
-भास्वती टीका में :- 
पूर्वं गुरवो हिरण्यगर्भादयः काले नाच्छिद्यन्त । 
अर्थात्‌-जिनकी सत्ता काल की सीमा के अन्तगेत है बह अधिकृत सीमा है । 
सद्गुरु तत्व उससे भी आगे की वस्तु है । जिसकी कोई अवधि नहीं है, जिसका कोई 
अन्त नहीं है । वह है अनादि और अनन्त । शुद्ध चेतन है। वही सत्ता ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि के अन्दर भी अपना प्रकाश रखती है । परमात्मा की सृष्टि में अनेक 
ब्रह्माण्ड हैं और उन अनेक ब्रह्माण्डों के अनेक ब्रह्मा, विष्णु, शिव si 
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तत्र - तत्र agin ब्राह्मणो हरयो भवाः 
असङख्याताश्च रुद्राद्या, असंख्याता पितामहाः । 
हरयश्चाप्य संख्याता, एक एव सहेश्रः ॥ 


अर्थात्‌-अनन्त ब्रह्माण्डों के अन्दर असंख्य ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव हें और वह 
सद्गुरु तत्व नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त परात्पर निर्गुण ब्रह्म ही हे, उसमें से ही ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव का प्राकट्य हे । एक महेश्वर के अन्दर ही इंश आदि सव देवता दिख- 
लाई देते हें। 
इंशाद्या सकला देवाः दृश्यन्ते परमात्मनि । | 


अर्थात्‌-ईंश आदि सभी देवता उस परमात्मा में इस प्रकार प्रकट होते हें जिस 
प्रकार जल के अन्दर जल की लहरें पेदा होती हे या सोने से सोने के जेवरात पेदा हो 
जाते हे, अतः निर्णयात्मक सिद्धान्त की वात यह है :- 


यत्रावच्छेदनाथं कालो नोपावतंते स गुरूः । 


अर्थात्‌-जिसका अन्त करने के लिये काल उपस्थित नहीं होता या दूसरे शब्दों 
में जो सत्ता काल के अधिकार से आगे है जिसका न कोई आदि है और न अन्त है, 
वही सत्ता सद्गुरु तत्व हे जिसके विषय में हमारे शास्त्र कहते हें : 


भयादस्य अग्निस्तपति, भयात्तपति सूयः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च, मृत्युः धावति पंचमः । 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र तारको नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
wa भान्तमनुभात सर्वे तस्य भाषा aii बिभाति ॥ 


| अर्थात्‌-वही एक सत्ता इस प्रकार की है जिसके भय से अग्नि तपती है, सूर्य 
| तपता हे, वायु ओर इन्द्र दौड़े-दोड़े फिरते हे और काल हर समय आज्ञा में रहता है। 
A वह स्वय प्रकाश शील हे वहाँ न सूर्य चमकता है न चन्द्रमा चमकता है न विजली का 
प्रकाश है अग्नि का तो कहना ही क्या ? | 


क उसी के कारण यह सब विश्व प्रकाशित हो रहा है वही सत्ता परात्पर नित्य 

$ वं नित्य पुज्य है। जिस शरीर को वह तत्व अपना अधिष्ठान स्वीकार करता है वह 

शरीर उसके तेज से प्रकाशित हो उठता है। नाम रूप से बन्दना उस शरीर की की 
र जाती जिसके अन्दर यह तत्व प्रकाशित होता है । 
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कठोपनिषद का वचन हे । 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्त-स्येष आत्मा विब्रुणुत तनुंस्वाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-यह आत्मा बहुत प्रवचन-वाजी से बुद्धिमानी से और केवल शास्त्र 
श्रवण से ही प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत जिसका वह स्वयं वरण करता है उसको मिलता 
है । और जिसे यह मिल. जाता है उसके शरीर को यह अपना बना लेता है। इस 
मंत्र का सीधा सा अर्थ यही हुआ है । l 


जानत तुम्हहि तुम्हहि होइ जाई । 


अर्थात्‌-उस परमात्मा को पाकर उसमें विलीन होकर मनुष्य उसका ही रूप 
वन जाता है | 


इस सिद्धान्त के अनुसार हो नित्य चेतन-घन सच्चिदानन्द प्रभु जिसके शरीर 
को अपना अधिष्ठान बनाते हैं उसमें वे स्वयं ही होते हें। अतः तात्विकी वात तो यही 
हे कि जिसके शरीर में आदि अन्त रहित उस निर्गुण सत्ता का प्रकाश हो जाता है 
वही गुरु पद वाच्य है । वैसे योग सिद्धान्त के अनुसार जो योगी कृतकृत्य हो चुका है 
जिसकी परम लक्ष्य तक पहुंचाने वाली निर्वाण की वृत्ति ही शेष है, और वह भी वृत्ति 
हर समय अस्मि, अस्यि अस्मि का ही जाप किया करती है । इसको निर्वाणोन्मुखी 
वृत्ति कहते हें । जो योगी ज्ञान-विज्ञान तृप्तात्मा हो करके कूट स्थिति में पहुँच गया है 
और जिसकी केवल यह निर्वाणोन्मुखी वृत्ति शेष है जो अपने आपको सवे भूतस्थ 
देखता हे और सवं भूतों को अपने अन्दर देखता है उसकी दृष्टि में द्वैत खत्म हो गया 
है । भेदभाव की श्वृंखला टूट चुकी है । 


जगदात्मा श्रीकृष्ण के कथनानुसार :- 


सबंभू तस्थमात्मानं सर्वेभूतानि चात्मानि । 
इंक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 


इस प्रकार का व्यक्ति भी योग युक्त होने से गुरु पद वाच्य है। जिसके हृदय 
को अपना बना करके यह सत्ता प्रकाशित हो उठती हे वही गुरु है। वही शक्तिपात 
कर सकता हे और सिद्धियो का दाता है । इसलिये हमारे मन के अन्दर जो गुरु शब्द 
की अवहेलना रही हे उसका कारण केवल एक ही होता हे कि हम गुरु को सही 
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जानते । पुराणों में गुरु की परिभाषा निम्नलिखित श्लोकों में 


परिभाषा नहीं ज 
वर्णित है :- 
ग्‌ शब्द रत्बन्धकारोऽस्ति, रु शब्दस्तन्निरोधकः । 
अन्धकार निरोंधित्वाद, गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


अर्थात्‌-'गु' शब्द का अर्थे है अन्धकार और 'रु' शब्द का अर्थ है अन्धकारको. 
नष्ट करने वाला । अन्धकार के वेग को रोक करके प्रकाश देने वाली शक्ति का नाम 
गुरु है । और वह स्वयं प्रणव स्वरूप है । इसलिये साधक के लिये पुराणों में हमारे 


यावत्कल्पांतको देह-स्तावद्देवि गुरं स्मरेत्‌ । 
गुरुलोपो न कतंव्यः स्वछन्दो यदि भावयेत्‌ ॥ 


O अर्थात्‌-कल्पभर रहने वाला शरीर भी प्राप्त हो जाये और कितनी ही ऊँची 
सामर्थ्यं वाला हो जाय तो भी गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिये । आजादी चाहने 
वाले व्यक्तियों को गुरु की उपेक्षा कभी न करनी चाहिये । तभो मनुष्य परम श्रेय का 
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ग्यारहवाँ परिच्छेद 
संयम एवं गुरुदेव 


हमने पिछले प्रकरणों में स्थान-स्थान पर यह संकेत किया है, कि हमारी योग 
विद्या सर्वफलों की दात्री है और उसकी प्राप्ति के दो महत्वपूर्ण साधन हें । 

१ मनुष्य का अपना अभ्यास और वैराग्य । इसके अतिरिक्त एक और महान 
साधन हूँ जिसको हमने “गुरुदेव क्या” शीर्षक के अन्तर्गत वर्णित किया है । प्रत्येक 
साधना की पूर्णता 'साधन-योग' एवं 'सिद्ध-योग' दोनों ही प्रकार से प्राप्त की जा 
सकती है, किन्तु साधक का अभ्यासी होना, अनवरत अपने साधनों का श्रद्धा 
पूर्वक पालन करते रहना बहुत ही आवश्यक है । यही बात संयम के विषय में भी 
है, जहाँ परः- 

“त्रयमेकत्न संयम: 


सूत्र को व्याख्या की थी ओर यह बतलाया गया था कि संयम के परिणाम में 
समाधि प्रज्ञा का आलोक होता है, अर्थात्‌ समाधि प्रज्ञा पूर्णरूपेण निर्मल हो जाया करती 
है । इस प्रकार को स्थिति आ जाने पर संयम की साधना करने वाले योगी को संयम 
का योग भूमिकाओं में उपयोग करना चाहिए । योग-दर्शन के विभूति-पाद में 
भगवान पतंजलि देव ने स्वयं आज्ञा दी है किः- 


तस्य भूमिषु विनियोगः । 


अर्थात्‌-संयम के बल से समाधि प्रज्ञा के निर्मल हो जाने पर उस संयम का भिन्नः 
भिन्न भूमियों में विनियोग करना चाहिये, जिससे कि संयम की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती 
चली जाय और परिणाम योगी के सामने आते रहें । इस सूत्र का भाष्य करते हुए 
भगवान व्यासदेव लिखते हें :- 


तस्यः संयमस्य जितभूमर्याऽनन्तरा भूमिस्तत्र, 
विनियोगः: न ह्यजिताधर भूमिरनन्तर भूमि विलङ्ध्य, 
प्रान्त भूमिषु संयम लभते तदभावाच्च कुतस्तस्य, 
प्रज्ञाऽऽलोकः, ईश्वर प्रसादाज्जितोत्तर भूमिकस्य च, 
" नाधर भूमिषु पर चित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः, 
कस्मात्‌ ? तदर्थस्यान्यत्‌ एवावगतत्वाद भूमेरस्या, 
इयमनन्तरा भूमिरित्यत्र योग एवोपाध्यायः । 
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अर्थात-संयम के वल से जिस भूमि को जीत लिया हो उससे आगे कौ भूमिका 


में ही संयम उपयुक्त है, जिस प्रकार प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी को द्वितीय श्रेणी का ही 
कोर्स पढ़ना चाहिये । इसी प्रकार अपने एक लक्ष्य को पूर्ण किये बिना आगे बढ़ने का 
प्रयत्त नहीं करना चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार मन्द गति वाला विद्यार्थी बीच को 


श्रेणियों को छोड़कर प्राइवेट तौर पर परीक्षा की तैयारी करके ऊंची कक्षाओं को 
उत्तीर्णं करने का प्रयत्न करता है, और उनमें वह बार-बार असफल हुआ करता zi 
इसी प्रकार निम्न श्रेणियों की भूमिकाओं में यदि योगी ने स्थिति प्राप्त नहीं की तो 
उत्तर भूमिकाओं में संयम करना उपयुक्त नहीं है । यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो 
उसका संयम स्थिर पद को प्राप्त नहीं कर सकेगा । वह बीच की भूमिकाओं को छोड़कर 
उत्तर भूमिकाओं में संयम करता रहेगा और अधः भूमियाँ भी दुर्बल रह जायेंगी । 
परिणाम में “वालश्चन्द्रमसं यथा” की कहावत चरितार्थं हो जायेगी । जिस प्रकार 
बच्चा चन्द्रमा की ओर हाथ फैला कर चन्द्रमा को नहीं पकड़ सकता, इसी प्रकार जिस 
योगी ने अधः भूमियों में संयम को प्राप्त नहीं किया वह उत्तर भूमियों में भी स्थिति 
लाभ नहीं कर सकता । अतः साधक को क्रमशः अपने अभ्युत्थान का प्रयत्न करना 
चाहिये जैसा कि भगवान पतंजलि देव जी ने पीछे निर्देश किया हैं :- 


सतु दीघं काल नेरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढ़ भूमिः । 


अर्थात्‌-अभ्यास तभी परिपक्व हो जाता है जब लम्बे समय तक लगातार और 
आदरपूर्वक किया जाय । इसके अतिरिक्त जो जल्दी परिणाम को चाहने वाले हैं वे 
लोग प्रायः असफल ही बने रहते हें। एक वात और विशेष उल्लेखनीय है, ऊपर के 
भाष्य की पंक्तियों में भगवान व्यास देव ने ये स्पष्ट शब्द लिखे हें :- 


ईश्वर प्रसादाज्जितोत्तर भूमिकस्य च नाधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो 
युक्तः कस्मात्‌ ? तदर्थस्यान्यत्‌ एवावगतत्वाद भूमेरस्या इयंमनन्तरा भूमि- 
रित्यत्र योग एवोपाध्यायः । 


अर्थात्‌-जिस योगी ने इंशवरानुग्रह से उत्तर भूमियों में जय प्राप्त कर ली है 
उसको अधः भूमियों में संयम करना आवश्यक नहीं क्योंकि अधः भूमियों में जो 
सिद्धियाँ प्राप्त होनी थीं वह उत्तर भूमियों के जीत लेने पर स्वाभाविक ही योगी 


को प्राप्त हो जायेगी, इसलिये अभ्यासी योगी के लिये अब यहाँ संयम करना है उसके 
ME बाद कहाँ संयम करना है इसका ज्ञान प्राप्त कराने के लिये उसका योग ही गुरु बन 
. जाता है| जैसाकि कहा हैँ :- 
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योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवत्तते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमतेचिरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-योग से योग को जानना चाहिये, योग से ही योग प्रवृत्त होता है । जो. 
प्रमाद छोड़कर योगाभ्यास करता है वह लम्बे समय तक समाधि में लीन हो जाया 
करता है । इसलिये इस मागं में जिस पुण्य कर्मा साधक को परम गुरु इश्वर की सहा- 
यता प्राप्त है उसका अनायास ही संयम सिद्ध हो जाया करता है। (गुरुदेव का तीन 
प्रकार का मार्ग दरशन) 


हम “गुरुदेव क्या” शीर्षक के अन्तर्गत गुरुदेव के स्वरूप को भली प्रकार खोल 
कर समझा चुके हें । मोटे शब्दों में भगवान व्यास देव ने- 


पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात । 
इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए गुरु की परिभाषा में ये शब्द लिखे हें :- 
ट यत्रा वच्छेदार्थेन कालोनोपावत्तते स गुरुः । 


अर्थात्‌-जहाँ पर अवच्छेदनार्थं काल नहीं पहुँचता वही सत्ता गुरुओं की भी गुरु 
है, इसलिये वह सर्वंशबितवान गुरुदेव अपने विनीत शिष्यों के उत्थान के लिये अनेक 
प्रकार से कृपा करते हें जिससे कोई शिष्य दुःख द्वन्द्व में पड़ा न रह सके एवं परम श्रेय 
भागी वन जाये । 


गुरुदेव का प्रथम शक्ति प्रक्षेप 


गुरु शब्द की व्याख्या करते हुये हमारे पूर्वाचायों ने वतलाया है :- 
गृणाति शब्दादीनुपदिशत स गुरुः। 


अर्थात्‌-जो आप्त पुरुष शब्दों द्वारा उपदेश से अपने शिष्यों को मागं दर्शन करा 
करके परम श्रेय की ओर ले जाने के लिये प्रयत्नशील हे, अधिकारी लोगों के लिये 
उनका वह प्रथम शिक्षण हे । शक्तिवान गुरु की वाणी पतन रहित हुआ करती हे । 
आप्तोपदेश कभी भी व्यर्थं नहीं होता । योग दर्शन में जहाँ पर आगम प्रमाण का 
वर्णन किया गया हे वहाँ पर उसका व्याख्यान इन शब्दों में किया गया हैं :- 


आप्तेन दृष्टोऽनुभितो वाऽर्थः परत्र स्वबोध, संक्रान्तये 
शब्देनोपदिष्यते शब्दात्तदर्थं विषया वृत्तिः Ma: 
यस्यांश्रदधेयार्थो वक्ता न दुष्टानुमितार्थः स आगमः 
प्लवते मूलवक्तारि तु दुष्टातुमिताथे निविप्लवः स्यात । 
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अर्थात्‌-आप्त पुरुष के द्वारा देखा व सुना हुआ रथे दूसरे के मन मे अपना बोध 
प्राप्त कराने के लिये शब्दोपदेश के द्वारा दिया जाता हे । वह सुनन वाल साधक क 
लिये आगम प्रमाण है । जिन शब्दों का उपदेश करने वाला वक्ता आप्त पुरुष नहीं 
है उसकी वाणी मिथ्या हो सकती हे, किन्तु जिन्होंने आप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है 
और शुद्ध मन से अपने शिष्यों को ज्ञानोपदेश कर रहे हँ, यह गुरुदेव की प्रथम शक्ति 
है, जिसके द्वारा अधिकारी शिष्य शिक्षा पाते ही तत्काल पारदर्शी वन जाते हैं | 


गुरुदेव का द्वितीय शर्कित प्रक्षेप 


उसके वाद गुरुदेव का दूसरा उपदेश अस्मितानुगत समाधि में स्थिति प्राप्त 
करने वाले योगी में चित्त निर्माण करने की योग्यता आ जाती है । योग दरशन हमें 
वतलाता हे । 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्राद्‌ । 


अर्थात्‌-अस्मिता मात्र करण को लेकर योगी अपने चित्तों का निर्माण किया 
करता है । उसके वे सब चित्त एक प्रधान चित्त के अधीन रहा करते हें और इस 
प्रकार के अनेक निर्माणित चित्तों के द्वारा योगी अपने शिष्यों के सामने सूक्ष्मत्वेन 
प्रगट होकर अनेक प्रकार की विद्या का उपदेश दिया करते हें तथा उनको हिताहित 
का ज्ञान कराया करते हें जैसे प्राचीन समय में भगवान कपिल देव ने :- 


आदिविद्वातिर्माणचित्तमधिष्ठाय कारूण्याद्‌भ गवान्‌ 
परर्माशरासुरयें जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच । 


Wa अर्थात्‌-आदि विद्वान भगवान कपिल देव ने निर्माण चित्त के द्वारा जिज्ञासु 
KA आसुरी को तन्त्र का उपदेश किया । इसी प्रकार से योगी गुरु अपने निर्माण चित्तों 
केद्वारा अपने जिज्ञासु व विनीत शिष्यों को हितोपदेश किया करते हें और उनके 
न अज्ञानान्धकार को दुर करते हैँ । उनके हिताहित का निर्देश किया करते हैं । 


एक उदाहरण 


 _ रोहतक के पास RIR नाम का एक गोड ब्राह्मणों का गांव है । उस गांव 
akya योगी राज धजाराम जी के एक शिष्य निवास करते थे, श्री गुरुदेव के अनुग्रह. 
उनको अन्तस्थिति प्राप्त थी । उनके ध्यानानुभव बहुत ही उत्कृष्ठ थे। जब भी | 
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वे ध्यान में बेठते तो श्री गरुदेव के अनुग्रह से इष्टदेव के पवित्र दर्शन प्राप्त होते 
और साथ ही श्री गुरुदेव का उपदेश भी प्राप्त होता था । अकस्मात्‌ कोई संस्कार 
उदय हुआ, उनके गुरुदेव ने निर्माण चित्त द्वारा ध्यान में आकर आदेश दिया कि 
बेटा दो दिन वाद तुम्हें एक जहरीला सपं काट लेगा और उसके काटने से तुम्हारी 
मृत्यु उपस्थित हो जायगी, किन्तु तुम विवेक ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे 
शरीर पर गुरुदेव का अधिकार है अतः तुम मर नहीं सकोगे । समय पर श्री गुरुदेव 
तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे ध्यान समाधि में श्री गुरुदेव की इस प्रकार की आज्ञा सुन 
कर वह पवित्रात्मा साधक भयभीत तो नहीं हुआ, क्योंकि उसकी रक्षा का भार स्वयं. 
उसके गुरुदेव ने अपने ऊपर ग्रहण कर लिया था, किन्तु फिर भी उसने अपनी सुरक्षा 
के लिये राजा परीक्षित की तरह प्रवन्ध कर लिये। वह दो दिन तक अपने घर से 
वाहर नहीं निकला, किन्तु संस्कार प्रबल था, होनहार प्रबल थी । और साथ ही उस 
पवित्रं साधक को अपने गुरुदेव का अनुग्रह प्राप्त करना ही था । दूसरे दिन सर्प काटने 
का जो निदिष्ट समय था । उसी दिन उसके गाँव के अन्य साथी उसे सायंकाल के 
समय भ्रमणार्थ बाहर खेतों में लें गये और एक जगह पर उसे नाली खोदने में लगा 
दिया । उसके मन से भी यह ख्याल निकल चुका था कि अब तक मुझे सपं ने नहीं 
काटा तो आगे और क्या काटेगा । उस वेचारे को यह ज्ञान नहीं था कि होनहार ही 
तुमसे नाली खुदवा रही है । यह नाली खोदना ही सर्प को प्रेरणा देगा ओर वह 
तुम्हें काट खायेगा । उस साधक ने लोहे का फावंडा (कस्सी) उठाया और ज्यों ही 
नाली में मारा उसके पास में एक विल निंकला और उस बिल में से अकस्मात्‌ वड़े 
वेग के साथ एक काला सर्प निकला और उसने उसकी पेर की उंगली में काट लिया। 
सपे इतना विषेला था कि काटते ही वह साधक अन्धा हो गया, किन्तु उसके सर्वे- 
सामर्थ्यवान्‌ गुरुदेव उस महा अंधेरे में भी उसके सामने आ गये और कहा बेटा यह 
होनहार ही थी, तुम्हें सपे ने काट ही लिया । अब तुम जल्दी घर को लोट चलो 
तुम्हें दिखलाई नहीं देता किन्तु हम तुम्हें दीखते रहेंगे हमारे साथ-साथ तुम चले 
आओ । यह लो तुम्हें हम एक जड़ी दिखाते हें इस जड़ी के प्रभाव से चार घण्टे वाद 
तुम्हारा यह सव विष वमन होकर निकल जायगा और तुम राजी हो जाओगे । तुम 
यहाँ से जाने के वाद बोल नहीं सकोगे किन्तु साहस करके अपनी माँ को तुम हमारी 
वताई बातें कह देना । उसके परम गुरुदेव ने निर्माण चित्त के द्वारा यह उपदेश किया 
और उसी अवस्था में ही कोई दिव्य औषधि अथवा दिव्य औषधि के रूप में अपनी 
कृपा का संचार किया। अपनी माता को श्री गुरुदेव के बतलाये हुए दो शब्द कह कर 
वह साधक बेहोश हो गया । किन्तु परिणाम वही हुआ जो श्री गुरुदेव ने दो दिन 
पहले. ही वतला दिया था । ठीक चार घण्टे के बाद उस बच्चे को वमन हुई जिसके 
द्वारा उसके मुख से काला-काला जहर निकला और उसकी आँखें खुल गयीं । आंखें 
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खुलने के वाद उसने श्री गुरुदेव की परम अनुकम्पा को अपने सब घर वालों को बत- 
लाया । शनैः शनैः वह बालक विल्कुल ठीक हो गया । आजकल बह्‌ पूणरूपेण स्वस्थ 
है । यह श्री गुरुदेव को चित्त निर्माण के द्वारा दूसरी सहायता हूँ जिसके द्वारा श्री 
गुरुदेव सूक्ष्म शरीर से अपने शिष्यों के सामने आकर उपदेश दिया करते हें और अनेक 


प्रकार से उनका हित साधन किया करते हैं । 
श्री गुरुदेव का तृतीय शक्ति प्रक्षेप 


तीसरी श्रेणी उन परम पुण्यात्मा साधकों की है, जिनके अन्तःकरण में श्री 
श्री गुरुदेव जी का पवित्र तेज हर समय बराबर प्रकाशित रहा करता है और उनके 
मनों में स्वत: ही ज्ञान धारायें विकसित होती रहा करती हें । ऐसे साधक उन परम 
गुरु के अनुग्रह को प्राप्त करके जितोत्नभूमि हो जाया करते हें। उन लोगों को निम्न 
श्रेणियों में संयम करने की आवश्यकता नहीं रहती । उनके गुरुदेव उनको कोई 
शाब्दिक उपदेश नहीं करते किन्तु गुरुदेव के परम अनुग्रह से उनके अपने हृदय में ही 
सत्य बोध होने लगता हे, ऐसे साधकों को ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। योग 
शास्त्र हमें वतलाता हे :- 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा । 


१00, 0 


स्न के भाष्य में भगवान व्यासदेव लिखते हें :- 


EZ ° ` 4 
t ` I WA 
E 


अट तस्मिन्‌ समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते 
यस्या ऋतम्सरेति सञ्ज्ञा भवति, अन्वर्था च सा, 
. सत्यमेव विभर्ति, न तत्र विपर्यास गन्धो$प्यस्तीति । 


T अर्थात्‌-समाहित चित्त वाले योगी को जो बुद्धि पैदा होती हे उसका नाम 
k ऋतम्भरा हे और वह 'यथा नाम तथा गुण' वाली प्रज्ञा हे, अर्थात्‌ :- 


ऋतं सत्यं विर्भात सा क्र तम्भरा 


जो बुद्धि केवल मात्र सत्य को ही धारण करती है और जहाँ मिथ्यात्व की गन्ध 

भी नहीं हे वह ऋतम्भरा प्रज्ञा कहलाती है। जिस पुण्य कर्मा योगी को यह ऋतम्भरा 
` रज्ञा प्राप्त हो जाती है उसकी शेष सव वृत्तियाँ समाप्त हो जाया करती हैं । वह जो 
__ कुछ भी सोचता हे सत्य सोचता है, जो कुछ भी वह करता है सत्य ही करता हे | 
` यही एक ऐसी बुद्धि हे जिसमें जाकर योगी सिद्धान्तो का सत्य निर्णायक बन जाता. 
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हृ। जव तक मनुष्य को इस प्रकार की स्थिति उपलब्ध न हो.तव तक यदि वह 
अपने आपको सिद्धान्तों का निर्णता सावित करता है तो उसकी यह भारी भूल है । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा के विना संसार के लोगों के सामने किसी सिद्धान्त की स्थापना करना 
इसी प्रकार का हैं जैसे कोई अन्धा किसी अन्धे को पकड़ कर मागदर्शन का साहस 
करे। यही कारण है कि आजकल अखवारों में बहुत सी भविष्य-वाणियाँ निकलती 
हें और वे झूठी होती हें । पिछले दिनों इटली के किसी योगी की यह भविष्य वाणी 
बहुत अधिक प्रचारित हुईं कि १४ अगस्त को संसार में प्रलय आ जायेगी । कितने 
ही लोगों ने इसी भय से आत्मघात कर लिये, किन्तु अन्ततः परिणाम विल्कुल विप- 
रीत रहा । इसी प्रकार और भी लोग कई प्रकार की भविष्य वाणियाँ करते रहते 

किन्तु ये लोग सांसारिक लोग हैं और अनुभूति रहित हें। उनकी वाणियों में 
कोई तथ्य नहीं निकल पाता । ऋतम्भरा प्राप्त योगी एक प्रकार का सिद्ध-संकल्प 
होता है । उसको अपने किसी भी कार्य को करने के लिये अपने किसी विशेष बल के 
प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती । उसका अपना संकल्प ही उसका अपना 
बल हे । इस विषय में मुझे एक उदाहरण का स्मरण आ रहा है जो ऋतम्भरा प्रज्ञा 
के इस विषय को पूर्णरूपेण स्पष्ट करता है । 


उदाहरण RR 
हमने अपने अभ्यासी साधको में देखा हे कि वे लोग अपने भूत-भविष्य की बातें 


= A 


करते रहते हें जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम लोग ध्यान दृष्टि से समाधि-में 2 
'अनुभव कर, ये सब वातें कहते हो तो उनका जवाब एक ही होता था कि नहीं । 


हमारे मन के भाव ही इस प्रकार के वन जांते हें । वे लोग जिस किसी के विषय में 
कोई भूत, भविष्य की बात करते हैं निष्कर्ष में वह सत्य ही निकलती हें । यह उनके 
प्रज्ञा लोक का फल है, जिसमें ऋतु को धारण करने वाली बुद्धि स्वतः ही उपस्थित 
रहा करती है । मनुष्य यदि सत्य बोलने की चेष्टा करे और मनसा, वाचा, कर्मणा 
सत्यवादी वन जाये तो क्रियात्मक सत्यवादन से ही मनुष्य संकल्प सिद्धि को प्राप्त 
कर लेता है जिसका निर्देश भगवान पतंजलि देव ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में योग 
दश न में किया है :- 
सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम्‌ । 


| अर्थात्‌-सत्य प्रतिष्ठ होने पर योगी की वाणी क्रिया फल वाली हो जाया करती 
हे । इस सूत्र पर भाष्य करते हुए श्री व्यासदेव ने यह पंक्ति लिखी है:- `` 
धामिको सूया इति सवति धामिकः 
स्वगे प्राप्नुहीति स्वगं प्राप्नोति 
अमोघाऽस्य वाग भवति । 
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प्रज्ञा प्राप्त योगी यदि किसी के विषय में यह विचार करता 
SEA त्मा हो ही जाता है। यदि वह 
है कि फलां व्यक्ति धर्मात्मा हो जाय तो वह धम हं न 
किसी को कह दे स्वगे प्राप्नुहि तो वह स्वगं को प्राप्त हो जाता हे T e 
वाणी बिल्कुल AMA हो जाती है । यह केवल मात सत्य बोलने का प 
के सामने आया करता है । कदाचित्‌ गुरुदेव के परम अनुग्रह को पाकर m 
बल से प्रज्ञा$लोक को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी सत्य-सकल्पता मे वड ui क्या 
हो सकती हे ? ऐसा योगी जिसको ऋतम्भरा प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है थे पन 
नुगत योग को प्राप्त होकर जिसकी अस्मि-अस्मि अहमव अस्मि ऐसी बु i 
अस्मितानगत समाधि में हो गयी है, वह योगी निर्माणोन्मुखी है और उस निर्माणो- 
न्मखी वत्ति को ले करके अपनी संकल्प शक्ति से दूसरों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश 
दिया करता हे। लोगों की दृष्टि में उसके कार्य अलौकिक होते हूं, 
क्रिया-कलाप को देखने वाले सभी लोग यह्‌ समझते हैं, कि यह इनकी क सिद्धि हे 
जिसके वल से इन्होंने ये सव काये किये, किन्तु यह उस योगी की समाधि प्रज्ञा का 
बल होता है । ऐसी स्थिति में योगी उर प्रेरक वन जाता हं । यह्‌ उत्तम साधक की 
तीसरी मदद हुआ करती है जो उसको बुद्धि में ही प्रकट हो जाती है तथा उसके गुरु- 
देव के शुद्ध संकल्प का परिणाम होता है । इस विषय में मेंने अपने गुरुदेव जी कौ अनेक 
घटनाओं का स्वयं अनुभव किया हे । 


उदाहरण 


में अधिकांश अपने व्याख्यानों में अपने आदरणीय भाई गोपालानन्द जी के 
उदाहरण दिया करता हूँ । उनकी एक घटना जो इस विषय से सम्बन्धित हैँ उसका 
में यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ । श्री ब्रह्मचारी जी के मन में यह धारणा रहती थी कि 
बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करें और उस ऐश्वयं को पाकर दुनियाँ में अपना मान और 
यश बढ़ायें । ध्यान योग की उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी । श्री गुरुदेव जी के परम 
अनुग्रह से वे जो कुछ भी ध्यान में देखा करते थे वह अधिकांश सत्य होता था | 
एक दिन उनके मन में विचार वना और वह यह कि किसी प्रकार से उनको वहुत 
बडा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाये जिससे वह संसार में यशोपाजन कर सकें । ब्रह्मचारी 
गोपालानन्द जी एक अच्छे अनुभवी वैद्य थे। जिस समय वह अपने अभ्यास में बट 
उस समय सुनहरी अक्षरों में लिखा हुआ एक दिव्य औषधि योग उनके सामने आयां 
और साथ ही आकाशवाणी हुई कि इस नुस्खे को तू बना ले, यह अमुक-अमुक रोगों 


. प्र सफल प्रयोग है । तत्काल फल देने वाला होगा, इसका अपने नाम से रजिस्ट्रेशन ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' 
wa ५२५५ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ८३ ) 


से मालामाल हो जायगा । श्री ब्रह्मचारी जी ने ध्यानाभ्यास में ही यह वात जाननी 
चाही कि वह उस नुस्खे को तैयार करने के लिये जिसमें काफी पैसा खर्च होता था 
वह कहाँ से उपलब्ध हो । इसका निर्णय भी श्री प्रभु जी ने ध्यानाभ्यास में ही कर 
दिया और एक व्यक्ति की आकृति दिखा दी कि यह व्यक्ति कल दिन के & बजे 
तुम्हारे पास आयेगा । इससे जितना भी चाहो तुम पेसा लेकर और अपने इस प्रयोग 
में हिस्सेदार वनाकर इसको तैयार कर लेना और फिर काम शुरू करना जिसका 
उत्तम फल थोड़े दिनों में तुम्हारे सामने आना शुरू हो जायगा किन्तु श्री गुरुदेव जी 
का यह विचार विल्कुल नहीं था, कि विवेक ख्याति की ओर बढ़ने वाले, आदरणीय 
भाई ब्रह्मचारी गोपालानन्द जी वासना भोगी बनें एवं विलासिता के चक्र में अपने 
आपको झोंक कर परमां से अपने आपको विल्कुल च्युत वना लें । श्री गुरुदेव जी के 
कथनानुसार दूसरे दिन वह व्यक्ति आ ही गया और उसने क्राफी धन देने का लालच 
दिया किन्तु उसी समय ब्रह्मचारी जी के मन में हर समय स्थाई रहने वाले भावों के 
अतिरिक्त एक नयी प्रेरणा हुई, और वह यह कि वह कम से कम ध्यान योग में यह 
तो देख लें कि एऐंश्वयं प्राप्ति के वाद में परिणाम क्या होगा ? जिस समय ध्याना- 
भयास में बैठ कर उन्होंने ऐश्वर्य के दुष्परिणामों को देखा तो उनको स्वतः ही वेराग्य 
हो गया और उन्होंने ध्यानाभ्यास से उठकर उस व्यक्ति को उत्तर दे दिया कि भाई 
में तो अपने मन से संसार को छोड़ चुका हूं अब इन झंझटों में में पड़ना नहीं चाहता । 
यह थी परम गुरुदेव की पूर्ण अनुकम्पा और उरप्रेरणा । 


एक और उदाहरण 


इसी प्रकार का एक और उदाहरण मुझे स्मरण आता .है । एक ब्रह्मचारी ऋषी- 
केश योग-साधन आश्रम में योग योगेश्वर श्री प्रभुजी गुरुदेव जी महाराज के चरणार- 
विन्द में वास करता था । अकस्मात्‌ उसको अपने घर से एक सूचना मिली, कि उसका 
पिता बहुत बीमार हे । उसने अपने पिता को तकलीफ में सेवा करने के लिये श्री 
गुरुदेव जी महाराज से आज्ञा प्राप्त की और साथ में यह भी पूछा कि वह अपने घर 
जाकर क्या करे और भावी जीवन का कार्यक्रम क्या होना चाहिये ? श्री गुरुदेव जी 
ने आदेश दिया कि यह सब घर जाकर तुम्हारा पिता ही बतलायेंगा । तुम इस समय 
जाकर खूब मन लगाकर सेवा कर लेना । सम्भव है उसका यह शरीर न रहे । इस- 
लिये तुम अपने पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना । वह ब्रह्मचारी अपने घर 
गया ओर अपने पिता जी की मन लगाकर सेवा को । शनेः शनेः वह समय आ ही 
. गया, जिसका संकेत सवे-सम्थं श्री गुरुदेव जी ने पहिले से ही कर दिया था, कि सम्भव हे 
वह शरीर न रहे । ब्रह्मचारी के पिता योगाभ्यासी थे ओर कुछ ही समय पहले 
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श्री गरुदेव जी से योग दीक्षा प्राप्त की थी, जिसके फलस्वरूप उनका ध्यान योग भी 
अच्छा चलता था । वे ध्यानाभ्यासं से अपने आपको पवित्न वना चुक थे, किन्तु नश्वर 
शरीर का पतन तो होता ही है । समय आ गया और उस अन्तिम काल Aa ह्यचारी ने 
अपने पिता से कोई आज्ञा प्राप्त करनी चाही व उनके पिता जी ने उनको आदेश 
दिया, कि बेटा मेरा यह अन्तिम समय है। में एक घण्टा या आधा टा तुम्हारे पास 
और हूँ । इस समय तुम अपना मन मेरी तरफ मत लगाओ, ताकि मेरी चित्त वृत्ति 
तुम्हारी ओर न वदले | वैसे मेरी यही आज्ञा है, कि तुम श्री गुरुदेव की आज्ञाओं का 
ही पालन करना । कोई कदम उनकी आज्ञा के विरुद्ध न उठाना यही कल्याणकारी 
होगा । उस ब्रह्मचारी ने अपने पिता के आदेशों को अपने मन म रख लिया और 
जिस समय वह अपने पिता के देहावसान के वाद लौटकर आया तो श्री प्रभु जी ने 
आते ही पूछा कि बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या आज्ञा दी ? उसने अपने पिता के 
अन्तिम समय का सव वृतान्त कह सुनाया और अपने जीवन को उसी प्रकार लगा 
दिया, जिस प्रकार का निर्देश श्री प्रभु जी ने उसके पिता के मन में प्रेरणा करके उसके 
मुख से कहलाया और अपने उस बच्चे को. पहिले से ही विरक्त रूप से लोकहित 
कार्यों में लगाया हुआ था । यह है श्री गुरुदेव जी की तीसरी प्रेरणा । यह्‌ प्रेरणा 
साधक को उत्तरोत्तर बल देती रहा करती है । सर्व-समर्थ गुरुदेव या दूसरे शब्दों में 
वह सर्वशक्तिवान्‌ परमात्मा जो स्व व्यापक है और सर्वान्तर्यामी है । उत्तम अधि- 
` कारी को अपने आप ही इस प्रकार की प्रेरणा देता रहता है जिससे उसकी मदद होती 
रहे और साधक ऊँचा वढ़ता रहे यह परमावश्यक है कि योग की इस निधि को 
अपने अन्दर विलीन कर लेने के लिये साधक को अपना जीवन तपोमय रखना 
चाहिये । शास्त्र का कथन हे :- 


नातपस्विनो योग: सिध्यति \ 


अर्थात्‌-जो व्यक्ति तपस्वी नहीं है उसको योग सिद्ध नहीं हुआ करता । जो 
तप व ब्रह्मचय के द्वारा अपने अन्तःकरण को शुद्ध कर लेता है, उस ब्यक्ति को वराबर 
श्री सद्गुरुदेव जी की अन्त: प्रेरणायें प्राप्त होती रहा करती हें । इसलिये जहाँ संयम 
के विषय में भगवान पतंजलि देव ने :- 


तस्य भूमिषु विनियोगः 


यह सूत्र लिखा है, वहाँ पर व्यासदेव जी ने इसके भाष्य में संयम का क्रमशः 
_ योग भूमिकाओं में विनियोग करने का अर्थ स्पष्ट करते हुए साथ-साथ ये शब्द 
_पूर्णरुपेण स्पष्ट लिख दिये हे:- . .. 
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ईश्वर प्रसादाज्जितोत्तर भूमिकस्य च 
नाधर भूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयमो युक्तः । 


अर्थात्‌-इश्वरानुग्रह से जिस योगी ने उत्तर भूमियों में जय प्राप्त किया है, 
उसको अन्य भूमियों में संयम करने की आवश्यकता नहीं रहती और ऐसे योगी को :- 


इयमन्तरा भूसिरित्यत्रे योग एवोपाध्यायः न 


अर्थात्‌-योगी के उर प्रेरक गुरुदेव की प्रेरणायें स्वतः ही प्राप्त रहा करती हे, 
और उसे जिन-जिन भूमियों में संयम करना है वे स्वतः ही सामने प्रकट होती रहा 
करती हें । इसी आशय को लेकर योगाचार्यो ने यह श्लोक कहा हैं: 


योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रबत्तंते । 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-योग से ही योग की प्राप्ति होनी चाहिये और योग से ही योग प्रवृत्त 
होता हे । जो लोग प्रमाद रहित होकर योगाभ्यास करते हें वे लोग साधन रूपेण 
संयम का अभ्यास करते हें । वह तो करना ही चाहिये किन्तु प्रवल पुण्य के फल- 
स्वरूप जिसको पूर्ण सिद्ध गुरुदेव की प्राप्ति हो गयी हे और सुकर्मा साधक अपने गुरु- 
देव के चरणारविन्द पर तन मन से न्योछावर हें तथा तीसरी प्रकार उरप्रेरणा को 
प्राप्त करने का अधिकारी अपने आपको वना लिया है वह अवश्य ही संयम बल को 
प्राप्त कर लेता हे और आगे-आगे वढ़ता चला जाता है । हमने यहाँ अभ्यासी साधकों 
को श्री गुरुदेव जी की प्रेरणा किंस-किस प्रकार से प्राप्त होती है, यह प्रकरण खोल- 
कर समझाने का प्रयत्न किया है । गुरुदेव परम तत्व हें जिसके विषय में हमारे 
शास्त्र कहते हें :- 


नास्ति तत्वं गुरोः परम । 


इस युक्ति को सामने रखते हुए साधक को अपने गुरुदेव के चरणारविन्द का 
भँवरा बन कर रहना चाहिये । शास्त्र आज्ञा देता है :- 


सातु चान्‌ पितुवात्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषोबेद । 


अर्थात्‌-जिसने -मातृ शिक्षा को प्राप्त किया, पिता की शिक्षा 
को पाया एवं आचार्य की शिक्षा को प्राप्त . किया है वही, मनुष्य 
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परम तत्व का ज्ञाता हुआ करता है। मा | 7 
पहले से प्रभावशाली बना देती है। उसके बाद पिता का कार्य आ जाता ह। वह 


अपने पुत्र को दिन-चर्या का पाठ सिखाता है । अच्छे विद्यालयों में अध्ययन के लिये 
भेजता है और उसके जीवन में उत्तम विकास कराता है । पिता देखता है कि वच्चे 
में कोई दुराचरण तो पैदा नहीं हो रहा हे । उसके बाद वह बच्चा आचार्य की शरण 
में जाता हैं । गुरुकुल के आचार्यं उस बालक को पूर्ण नियंत्रण से चलाते हें वैदिक 
शिक्षा देते हें, दुव्येसनों से बचाते हे, एवं आत्मचिन्तन की ओर अग्रसर करते हैं । इस 
विधि से तैयार किया हुआ बालक उस परम आचायं, तत्वों के ज्ञाता परम गुरुदेव को 
आत्मिक प्रेरणा को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है और वह शनेः शनेः ज्ञान 
विज्ञान तुप्तात्मा होकर निर्वीज समाधि को प्राप्त कर लेता है । अतः यह परमावश्यक 
है कि साधक संयम बल को प्राप्त करने के लिये तपश्चर्या और ब्रह्मचर्य वृत्ति के 
साथ-साथ ईश्वर कृपा व श्री गुरुदेव के अनुग्रह को भी अपनी सेवाओं से उनके मन 
को प्रसन्न करके अवश्य प्राप्त करे, तभी संयम सिद्धि के पवित्र फल को प्राप्त कर 


सकेगा । 
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योग में गुरू का स्थान 


प्राय: प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा रहती है कि वह जिस विद्या अथवा विषय 
को ग्रहण करना चाहता है उसमें उसका प्रवेश शीघ्रातिशीघ्र हो जाय और शी घ्राति- 
शीघ्र ही वह उस विद्या में ऊँचे से ऊँचा स्थान प्राप्त कर ले, वह उस विद्या 
का पारंगत विद्वान कहलाने लगे तथा वह औरों को शिक्षा देने वाला आचाये भी 
बन जाय । योग मागं में प्रवेश पाने वालों में यह अधिकार भावना विशेषतया पाई 
जाती है । थोड़ी सी साधना के पश्चात्‌ ही बहुधा योग मागें के साधक अपने को योग 
का आचाय समझने की भूल कर बैठते हैं इसका परिणाम यह होता है कि वे न तो 
स्वयं मार्ग-दशंक बन पाते हैं और न दूसरों को किसी प्रकार का मागे-दर्शन देने की 
क्षमता प्रदान कर पाते हैं। कौन विद्यार्थी किस कक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार रखता 
है इसे वह सुयोग्य प्रिन्सिपल या आचाये ही जान पाता है जिसने शतशः सहस्राधिक 
छात्रों को अपनी छत्रछाया में रखकर सवंशास्त्र-निष्ठात एवं सामर्थ्यवान्‌ बना दिया 
हो । जो आचार्य अपने विद्यार्थियों के बलाबल को देखकर उन्हें शिक्षा देता है, वास्तव 
में वही सच्चा और सुयोग्य आचायं कहा जाता है और ऐसे ही अनुभवी आचार्ये 
अपनी सदशिक्षाओं और मागदशन से सुयोग्य विद्याथियों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने 
में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे ही आचार्य को हम अधिकारी आचार्यं या अधिकारी 
गुरु कहकर पुकार सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि- 

'आचार्यवान्‌ हि पुरुषो वेदः' । 


अर्थात्‌-परमात्मा को वही जान पाता है जो आचार्यवान (गुरुवाला) हो 
योगमार्ग परमात्म-तत्व का साक्षात्‌ कराने वाला मागे है । अतः इसमें आचार्ये या 
गुरु के मागे-दशंन की अनिवार्यं आवश्यकता रहती है । 

[ आजकल लोक प्रवाह के प्रचार में बहुत स्थानों पर इस प्रकार की चर्चा होती 
देखी गई है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं एवम्‌ ईश्वर के भक्त हैं उनको गुरू को 
क्या आवश्यकता है ? यदि इनकी बात को सत्य मान लिया जाय तो “आचार्यवान्‌ 
हि पुरुषो वेदः” की उक्ति व्यर्थ हो जाती है । जाना जाने वाला पुरुष और चीज है 
और जनाने वाला गुरु और वस्तु है यद्यपि आत्म-तत्वेन दोनों एक ही हैं किन्तु फिर 
भी जाना जाने वाला और जनाने वाला इन दोनों क्रियाओं से वस्तु-सत्ता में यह दोनों 
वस्तु भिन्न-भिन्न दिखलाई देती हैं । इसलिए 'आचायेवान्‌ हि पुरुषों वेद: इस श्रोत | 
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सिद्धान्त को सामने रखते हुए परमा्थ-गामी पुरुषान्वेषण म तत्पर रहने वाले साधक 
को आचार्य वाला बनना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वह आचार्य ही गुरु कहलाता 
है । पद्मपुरुणान्तगंत गुरु-गीता में ऋषियों की सभा श्री सूत जी ने गुरु का स्वरूप 
समझाते हुए अपने मुखारविन्द से स्वयं कहा है :- 


गु शब्दस्त्वन्धकारोस्ति रू शब्दस्ताच्निरोधक: । 
अन्धकार निरोधित्वाद गररित्यभिधीयते ॥ 


यहाँ गुकार शब्द का प्रयोग अन्धकार के लिये किया गया है, “गु नाम अन्धकार 
का है और ,र नाम प्रकाश का है। गुरुदेव अन्धकार का नाश करने वाले होने से गुरु 
कहलाते हैं । गुरुदेव के स्वरूप में अंधकार-निवारण की शक्ति होती है । इसलिए ही 
वे गुरु कहलाते हैं । जिस स्थान में गुरु का निवास हो जाता है, वहाँ से अन्धकार 
बिलकूल दुर हो जाता है और शुद्ध तेज का प्रकाश हो जाता है। यही कारण है कि 
योगिराजों के सिद्ध स्थलों पर अन्धकार पूर्णं जीवों का वास रहता ही नहीं । छोटे 
छोटे अन्धकारी-जीव ऐसे स्थानों पर जा ही नहीं सकते जहाँ पर सर्वं शक्ति सम्पन्न 
योगिराजों का निवास रहा है । हमें अपने इतिहास में इस प्रकार के कथन मिळते 
हैं कि :- 


यस्सिन देशे वसेद्योगी ध्यानयोग विचक्षणः । 
सोऽपि देशे भवेत्‌ पृतः कि पुनस्तस्य बान्धवाः ॥ 


अर्थात्‌-जिस स्थान पर एक ध्यान योगी वास करता है वह देश का देश ही 
पवित्र हो जाता है । उसके भाई-बन्धों का तो कहना ही क्या ? 


योगमार्ग के साधकों को इस प्रकार के सामर्थ्यवान गुरु की प्रति क्षण 
आवश्यकता रहती है । हमारे शास्त्रों में परमार्थ प्रदर्शन करने वाले गरुओं को दो 
श्रेणियों में विभक्त किया है । प्रथम श्रेणी के हैं वे जो अपने अनुभत ज्ञान को अपनी 
वाणी के द्वारा अपने जिज्ञासु साधकों को उपदेश देकर समझाते हैं और अपने बुद्धि 
कौशल से उदाहरण के साथ शास्त्रीय-सिद्धान्तों को समझा देते हैं एवम्‌ साधक उनकी 
वाणी पर विश्वास करके उनकी आज्ञानुसार अपनी साधना को करता चला जाता है 
. और निरतन्र अभ्यास के फलस्वरूप अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उनके 
रास्ते में जहाँ-जहाँ छोटे-मोटे अन्तराय पैदा होते हैं, अनुभवी गुरु 
उन सभी का निवारण करते हैं और साधक को प्रमश्रेय का भागीदार 
_ बना डालते हैं । यदि कोई साधक ऐसे पथ प्रदर्शक के बिना अपने आप 


टू कंटकाकीर्ण n 


कंटः बीहड़ मागे से निकल जाना चाहता है तो उसके भटक जाने में कोई 
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भी शंका नहीं करनी चाहिए । इसलिए हमारे आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान 
ब यह स्पष्ट आदेश दिये हैं कि अमुक साधन एवं साधनाओं को अनुभवी गुरु की शरण 
रहकर ही सीखें । अन्यथा असफलता और गिरावट का भय सदा बना ही रहेगा। 


दुसरी श्रेणी में उन गुरुओं का स्थान है जिनके मनोबल से जिज्ञासु के हृदय 

में स्वतः ही शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाता है । साधक को इसका पता ही न होकि 
उसके अन्दर यह अतुलित बुद्धि विकास कब कहाँ से और कैसे पैदा हो गया। भाग्यवान 
जीव ही ऐसे महापुरुषों का संग प्राप्त कर पाते हैं । इसलिए योग मार्ग में पग-पग पर 
पथ प्रदशेक अनुभवी गुरु की आवश्यकता बनी रहती है । इसके अतिरिक्त यदि भाग्य- 
वान साधकों को आत्म-बल-समन्वित पूर्ण सिद्ध शक्तिमान गुरु मिल जायें तो फिर 
कहना ही क्या? 'सोने पर सुहागा? की उक्ति चरितार्थ हो जाती है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेरह॒वाँ परिच्छेद 
गुरु-पूणिमा का महत्व 


भारत में आषाढ़ सुदी पूर्णिमा सर्वत्र ही गुरुपूणिमा के रूप में मनायी जाती 
है। इसी गुरुपुणिमा को व्यास-पुणिमा के नाम से भी पुकारा जाता है । हम “गुरु 
शब्द की ब्याख्या करके यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अन्धकार का नाश कर देना ही गुरु 
शब्द का अर्थे है। गुरु शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार ही जगत में उन पूजनीय विभूतियों 
को गुरु या सद्गुरु के नाम से सम्बोधित किया जाता है, जिनके बचनों, आचरणों 
एवं इंगितों से मनुष्य अज्ञान-अन्धकार की परिधि से निकलकर ज्ञान के उस ज्यो- 
तिष्मान आंगन में आ पहुँचता है, जहाँ से उसे अपने जीवन-लक्ष्य की उपलब्धि का 
मार्ग स्पष्टरूपेण न केवल दिखाई देने लगता है, अपितु वह उसे पा लेने में भी समर्थ 
हो जाता है। सृष्टि के रचयिता परम ब्रह्म परमात्मा को भी आदि गुरु की संज्ञा 
इसीलिए दी गई है कि उसका समूचा सृष्टि सौन्दयं उसकी वाणी, वेद, उसका निश- 
दिन का चिन्तन-मनन और स्मरण हमें जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की समाधि सुख की 
और अनिवेचनीय आनन्द की प्राप्ति करा देता है । वह ज्ञान और आनन्दरूप ही है । 
` इसलिए उसके स्मरण, मनन और चिन्तन में यदि हम संलग्न रहेंगे तो न अज्ञान रहेगा 
न दुःख और क्लेश । इसीलिए योग-दर्शन के प्रणेता प्रात: स्मरणीय भगवान पतंजलि- 
देव ने समाधिपाद के छब्बीसवें सूत्र में ईश्‍वर की विशेषता बतलाते हुए कहा है कि- 


पुर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 


अर्थातू-वह (ईइवर) पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकों का भी उपदेष्टा या गुरु है तथा 

' वह्‌ काल से परिच्छिन्न नहीं है, अर्थात्‌ वह गुरु ऐसा नहीं है जो किसी काल में हो 

ओर किसी काल में न हो | वह सदेव है और सदेव रहेगा । अत: इस आदि गुरु-सत्ता 
को हमें कभी विस्मरण नहीं करना चहिए । 


| यह गुरुसत्ता सवँव्यापी होने से हम सबके हृदय में भी मौजूद है । अतः हमें 
` क्षणःक्षण उसका ध्यान, तप, जप आदि इसीलिए करते रहना चाहिए कि वह हमारा 
सच्चा पथःप्रदर्शेक है । इस प्रभु-सत्ता की ओर से बढ़ने की, उसके अनिवेचनीय आनन्द 
सागर में डूब जाने की प्रेरणा जो आचार्य ऋषि, महि हमें अपने वाक्यों और 


O आचरणों द्वारा देते रहे हैं वे सभी हमारी सद्गुरु शूंखला में आते हैं । भगवान्‌ 


È a ब्यासदेव ने भी प्रभु को अगाध ज्ञानराशि को अपनी लेखनी की अपरिमित शक्ति से 
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विविध ग्रन्थों के रूप में सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य बनाने का जो सद्‌-प्रयास किया 
है, उसके लिए कलिकाल की समग्र मानव-पीढ़ी उनकी ऋणी रहेगी । 


श्रीमद्भागवत, गीता, महाभारत, पुराण आदि अनेक ग्रन्थों की रचना करके 
उन्होंने भागवत ज्ञान को जिस सरलता से प्रस्तुत कर मानव-जीवन को सुसंस्कृत बनाने 
की जो प्रेरणा दी, वह अभूतपूर्वं है । यदि वे ऐसा. न करते तो बैदिक सभ्यता और 
संस्कृति की सुरक्षा होना ही कठिन होता । इसीलिए भगवान्‌. व्यासदेव को श्रद्धा से 
स्मरण करने के लिए उनके. प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन के लिए हमारे मनीषी पूर्वजों ने गुरु- 
पूणिमा को “व्यासपूर्णिमा” के नाम से भी प्रसिद्ध कर दिया । भगवान पतन्जलिदेव के 
योगसुत्रों पर भी व्यासदेव जी ने अपनी व्याख्या करके उन्हें और अधिक सुलभ तथा 
सुबोध बनाने का सद्प्रयास किया है । गुरुपूणिमा का पावन पवे ऐसे ही सब faza 
विश्रुत ऋषियों, मनीषियों, और सद्गुरुओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का पर्व है जो 
सुसंस्कृत समाज में सवत्र अतीव आदर और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है । वेदों, 
उपनिषदों और दर्शनों में ही नहीं किन्तु भारतीय संस्कृति के समूचे इतिहास में आचाये 
और गुरु की महत्ता तथा अनिवार्यं आवश्यकता को एक स्वर से स्वीकार किया गया 
है । जिन महानुभावों को आज का संसार अपना आदर्श मानकर चलता है और जिन्हें 
युगावतार कहकर पुकारा जाता है उनके जीवन को उज्ज्वलतम्‌ बनाने का श्रेय भी 
उन्हीं सद्गुरुओं को ही है । मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन का निर्माण बिना सद्गुरु 
कृपा से हो हो नहीं सकता । इसीलिए वेद ने मनुष्य मात्र को पुकार कर कहा- 


आचार्यवान्‌ भव । 


अर्थात्‌-हे मनुष्य! तू आचार्यवान्‌ बन क्योंकि आचार्यवान्‌ बनकर ही मनुष्य 
धर्म के उस रहस्य को जान सकेगा, जिसके द्वारा अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति सुलभ 
होती है। आचार्य और सद्गुरु का अर्थ ही यह है कि अपने अनुगामियों को सदाचरण की 
शिक्षा देकर उन्हें स्वर्ग और अपवग दोनों की प्राप्ति करा दें । योगमाग के अनुगामियों को 
तो सुयोग्य आचायों और सद्गुरुओं के सानिध्य में जाना अत्यन्त ही आवश्यक है । क्योंकि 
सद्गुरु का मार्गदशन ही उन्हें लक्ष्य तक पहुँचा देने में समर्थ होता है । गुरु शरणागति 
साधक को स्वस्थ और सबल बनाकर आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम शिखर पर 
पहुँचा देती है और उन्नति की ऊँची से ऊँची चोटी पर पहुँच कर फिर साधक को 
गिरने और फिसलने का कोई खतरा नहीं रहता। इसीलिए ही तो गुरु की, गुरु | 
पूजन की और गुरु की शरण में जाने की अपनी महत्ता है । गुरुपूणिमा का पवे सद्गुरु 
पूजन की परम्परा को कायम रखने के लिए ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है । गुरुपूजन 
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की यह परम्परा और परिपाटी सदा ही कायम रहे, यही हमारी अभिलाषा है और 
यही आज के युग की सबसे बडी आवश्यकता है। समाज म व्यापक पमान पर जो 
उदण्डता और अनुशासनहीनता आज दृष्टिगत होती है और जिसके पुनस्थापन के 
के लिए देश के प्रशासन को भी प्रयास करना पड़ रहा है उसका कारण यही है कि 
गुरुओं के चरणों में बैठकर, उनके आश्रम में रहकर जीवन-निर्माण की कला सीखने 
की परिपाटी का परित्याग कर दिया गया है । गुरुपृणिमा का पवे हमें गुरुसेवा की, उनके 
समीप रहकर उनसे ज्ञानाजेन करने को प्रेरणा प्रदान करने के लिए ही आया करता 


है। इससे प्रेरणा ग्रहण करना हम सबका परम पावन कत्तंव्य है । 
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चोदहवाँ परिच्छेद 
श्रद्धा का सहत्व 


भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मशास्त्रों में श्रद्धा की महत्ता निविवाद रूप 
से स्वीकार की गई है । जगदात्मा भगवान श्रोकृष्ण ने तो बहुत ही स्पष्टता से 
श्रीमद्भगवद्गीता में अपने अभिमत को व्यक्त करते हुए कहा है कि :- 


श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत्‌/अद्धः स एव स: । 


अर्थात्‌-यह पुरुष श्रद्धामय ही है, जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह वेसा ही 
होता है । आगे उन्होंने कहा है कि श्रद्धा सब लोगों में अपने अपने सत्व के अनुरूप 
अर्थात्‌ प्रकृति या स्वभाव के अनुसार ही होती है। 


भगवान ने श्रद्धा को स्वभावजा बतलाया है । “श्रद्धात्रय विभाग योग” नामक 
गीता के सत्रहवें अध्याय में उन्होंने अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहा है- 


त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्विकी राजसी चेव, तामसी चेति तां श्वूणु ॥ 


यानी स्वभावतः प्राणिमात्र की जो श्रद्धा होती है वह सात्विकी, राजसी और 
तामसी (अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार) होती है। तू उसका वर्णन सुन ! मनुष्य इसी 
अपनी-अपनी सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा के अनुसार देवता, यक्ष और राक्षसों 
के पूजन तथा अर्चन आदि कत्तंव्यों के पालन में प्रवृत्त होते हैं। मनुष्य पूर्णत: श्रद्धा 
के अधीन होता है । मन के दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है । जेसी जिसकी मनः 
प्रवृत्ति होती है, श्रद्धा उसके क्रिया कलापों द्वारा उसी रूप में प्रकट होती रहती है । 
श्रद्धा में बल होता हे । 

सात्विक श्रद्धा वाले पुरुष ईश्वर, वेद, शास्त्र एवं गुरुजनों के प्रति श्रद्धावान 
रहकर अनेक प्रकार के ऐश्वर्या की प्राप्ति करते हैं । जीवन के परम पुरुषार्थ (मोक्ष) 
की प्राप्ति भी श्रद्धा के बिना सुलभ नहीं होती । 'अद्धावांल्लभते ज्ञान” इस वाक्य के 
अनुसार ज्ञान या ज्ञानरूप ईइवर की प्राप्ति श्रद्धावान पुरुषों को ही हो पाती है। श्रद्धा 
विहीन मानव तो अन्त में विनाश की गति को ही प्राप्त होते हैं। योगदर्शन के 
रचयिता भगवान पतंजलिदेव ने योगियों को भी श्रद्धावान होने का परामश दिया हैः 
क्योंकि श्रद्धा माता के समान साधकों और योगियों की रक्षा करती है । समाधिपाद 
के २०वें सूत्र में वे लिखते = LEDS RE 
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श्रद्धा बीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ । 


अर्थात्‌-दूसरे योगियों को (जो विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं) योग-श्रद्धा, 
उत्साह, स्मृति, समाधि प्रज्ञा से सिद्ध होता है, इसी से इसे उपाय-प्रत्यय कहा 
गया है । - 


आप थोड़ा इस सूत्र की शब्द योजना पर विचार करें। उपाय-प्रत्यय के हेतु 
वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूवेक इत्यादि जो उपाय बताये गये हैं उनमें श्रद्धा को सर्वे- 
प्रथम स्थान दिया गया है । भगवान्‌ व्यासदेव ने आचार्य पतंजलिदेव के उपरोक्त सूत्र 
की व्याख्या करते हुए श्रद्धा की परिभाषा में अपने विचार इस प्रकार 
व्यक्त किये हैं :- 


शद्धा चेतसः सम्प्रसादः, सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पाति । तस्य हि 
श्रद्धानस्य विवेकाथिनो वीयेमुपजायते । समुपजात वीर्यस्स्मृति रूपतिष्ते, स्मूत्युपस्थाने 
a चित्तमनाकुल समाधीयते । समाहित चित्तस्य प्रज्ञाविवेक उपावतंते । येन 
यथावस्तु जानाति तदभ्यासात्तत्तद्विषयाच्च वेराग्यादसस्परज्ञानः समाधिभेवति । 


अर्थात्‌-चित्त की प्रसन्नता को श्रद्धा कहते हैं। ऐसी श्रद्धा से युक्त योगी ही 
इस योग का अधिकारी है । श्रद्धा माता के समान योगी का हित-साधन करके उसकी 
रक्षा करती है। ऐसी श्रद्धा से परिपूर्ण योगियों को सत्यासत्य के जानके का वीर्ये यानी 
उत्साह के अनुसार ही साधना में तत्परता आती है । इसके पश्चात्‌ स्मृति, स्मृति के 
पइचात्‌ चित्त की सावधानी तथा सावधानी के पश्चात्‌ सत्यासत्य के निर्णय की 
प्रज्ञा और प्रज्ञा के पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। | 


इस प्रकार पतंजलिदेव जी के सूत्र की भगवान्‌ व्यास द्वारा की गई व्याख्या 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि वीये, स्मृति, प्रज्ञा आदि सद्गुणों की प्राप्ति का आधार 
श्रद्धा ही है । श्रद्धाविहीन व्यक्ति वीये (बल), स्मृति, प्रज्ञा आदि किसी भी सद्गुण 
की प्राप्ति नहीं कर सकता । बिना सद्गुणों के विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं होता । 


' श्रद्धा और श्रद्धेय का भी अभिन्न सम्बन्ध है । यदि श्रद्धेय के प्रति कामना 
रहित श्रद्धा मनुष्य के हृदय में होती है तो शनैः झनै: श्रद्धेय के सभी गुण श्रद्धावान 


` में आ जाते हैं। श्रद्धावान्‌ का कभी पतन नहीं हुआ करता । जैसा कि हमने ऊपर 


“लिखा है कि श्रद्धावान साधक की रक्षा श्रद्धा ही मातृवत्‌ किया करती है । किसी भी 


च ; ` दशा में वह उसे संकटग्रस्त नहीं होने देती है । ईश्वर का साक्षात्कार भी श्रद्धावान 
` कोही होता है । हमारे देश के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें श्रद्धा 
= के बल से ही mia NA है। 
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भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखने के कारण ही उन्होंने द्रोपदी की उस समय रक्षा की, 
जना करुणाकर बढ़ाया, जवकि कुरु सभा में उसे बलात्‌ वस्त्र-विहीन करने की चेष्टा 
की जा रही थी | 


महाभारत के युद्ध में अर्जुन और उसके भाइयों को विजयश्री तभी प्राप्त हुई 

जब कि अर्जुन ने श्रद्धापूर्ण हृदय से-“करिष्ये वचनं तव? कहकर विनीतभाव से अपना 
समर्पण कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वाण चलाने की दीक्षा देने से इन्कार 
कर दिया था लेकिन एकलव्य के हृदय में द्रोणाचार्यं के प्रति अभूत पूर्व निष्ठा और 
श्रद्धा थी । उसी श्रद्धा और निष्ठा के बल पर आचार्य के इन्कार कर देने पर भी 
उसने उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर जंगल में बाण चलाने का अभ्यास आरम्भ कर 
दिया । इस निरन्तर अभ्यास और अपने हृदय की श्रद्धा के बल पर वाण चलाने की 
विद्या में इतना निपुण हो गया कि अर्जुन भी इस विद्या में निषाद बालक की क्षमता 
नहीं कर सकता था । यद्यपि गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को स्वयं अपने मुखारविन्द से 
धनुविद्या को शिक्षा दिया करते थे, जब कि एकलव्य ने यह शिक्षा आचार्य की प्रतिमा 
मात्र बनाकर अपनी श्रद्धा के बल पर प्राप्त की थी । इससे भी बढ़कर अपने गुरु के 
प्रति श्रद्धा का अपूर्व उदाहरण एकलव्य के जीवन से हमें उस समय मिलता है जब कि 
गुरुदक्षिणा के रूप में सीधे हाथ का अंगूठा माँगने पर तत्काल उसने काटकर अपने गुरु 
को समपित कर दिया । ऐसा होता है श्रद्धावान्‌ और श्रद्धेय का सम्बन्ध । 


हमारे देश में पुज्यों और गुरुजनों के प्रति जनसाधारण में श्रद्धा का ऐसा भाव 
जब तक उदय नहीं होगा तब तक सुख और शान्ति की स्थापना का सरकार का स्वप्न 
साकार नहीं हो सकता । हम न केवल योग-पथ के साधकों को बल्कि प्रत्येक उस 
व्यक्ति को जो अपने लौकिक और पारलौकिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति के मार्ग पर आगे 
बढ़ने की इच्छा रखते हैं, यह परामर्श देना आवश्यक समझते हैं कि इस पथ पर चलने 
के लिए श्रद्धा ही उनका सबसे बड़ा सम्बल हो सकता है। ईश्वर और सद्गुरुओं के 
प्रति यदि वे श्रद्धावान्‌ रहेंगे तो दूसरे अनेक सद्गुण जो जीवन को उज्ज्वल बनाते हैं 
उनमें स्वतः ही समा सकेंगे । i 
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qagat परिच्छेद 
योगी की आरचित्य शक्ति 


यद्यपि योगी की शक्ति का. वर्णन करना सहज बात नहीं है फिर भी 
पाठकों की योग जिज्ञासा बढ़े, इस बात को दृष्टि में रखते हुए योगी की क्या ताकत 
हुआ करती है इस पर यत्किचित्‌ प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है । अखिल 
लोक पावन भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद्गीता के छ:ठे अध्याय में युक्त योगी का 
परिचय देते हुए निम्नांकित इलोक कहा है जिसको पढ़कर के हर व्यक्ति यह समझ 
सकेगा कि योगी की सीमा कहाँ तक है :- 


ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ताश्सकाञ्चनः ॥ 
(गीता-६/८) 

अर्थात्‌-युक्त योगी वह कहलाता है जिसका हृदय ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण 
हो चुका हो और जिसने विकार रहित स्थिति उपलब्ध कर ली है। जिसके लिए लोहा, 
पत्थर, सोना सब एक समान हैं । ऐसा योगी युक्त योगी कहलाता है । ज्ञान विज्ञान 
'तुप्तात्मा का अर्थ है कि प्रकृति के सारे विइलेषणों को समझ करके संयम विधि से उन- 
पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने वाला योगी ज्ञान तृप्तात्मा, एवं जिसने पूर्णतया आत्मा 
का साक्षात्कार कर लिया है वह विज्ञान तुप्तामा कहलाता है । जिसको कामादि नहीं 
सताते हैं, अर्थात्‌ विकार वाली स्थिति से जो आगे निकल जाता है ऐसा योगी युक्त 
योगी कहलाता है। योगियों के इस प्रकार के इतिहास मिलते हैं जिन्होंने पूर्णता को . 
पाकर के लोहा, मिट्टी और सोना सबको बराबर समझा । श्री गोरखनाथ जी का वह | 

उदाहरण यहाँ पूर्ण रूप से लागू होता है जबकि वह अपने गुरु देव को सिंहर द्वीप से 

लाने के लिए छद्म वेष से सिहलद्वीप गये और अपने गुरु श्री मत्स्येन्द्रनाथ को साथ 

लौटा लाये थे । जिस समय श्री मत्स्येच्रनाथ जी सिहलद्वीप से श्री गोरखनाथ जी की 

Sha प्रेरणानुसार चले थे तो उन्होंने कुछ अर्थाभाव को दूर करने की इच्छा से दो सोने की 

"च इटे अपने पास रख लीं थीं, जिसके परिणाम स्वरूप वह हर समय चित्तित रहा करते 

थे कि इनको कोई चुरा न ले जाये । किन्तु जिस समय गोरखनाथ जी ने इस रहस्य 
को जाना तो उन्होंने वे दोनों सोने की ईटें उठाकर कुंए में डाल दी और आगे को चल _ 
 पड़े। थोड़ा समय व्यतीत हो जाने के बाद मार्गे चलते हुए जिस समय श्री मत्स्येन्दनाय 

. जीने अपनी सोने की ईटों को नहीं पाया तो वे बड़े क्लेषित हुए । श्री गोरखनाथ जी 
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ने अपने गुरुदेव के मन को चिन्तित जानकर हँसकर कहा, “गुरुदेव आप क्‍यों चिन्तित 
हैं?” उन्होंने सत्य-सत्य कारण बतला दिया । इस पर श्री गोरखनाथ जी हंसे और 
अपने गुरुदेव श्री मत्स्येन्द्रनाथ जी से बोले कि महाराज आप सोने की दो ईटों की क्‍यों 
चिता करते हो, यह देखो यह पत्थर सोने का है । यह कहकर उन्होंने एक बड़ी भारी 
चट्टान पर मूत्र त्याग किया तो वह सारी चट्टान तत्क्षण सोने की बन गई । इस 
आश्चयं को देखकर मत्स्येन्द्रनाथ जी समझ गये कि गोरखनाथ की कितनी शक्ति है । 
योगी जिस समय षट्चक्रों पर संयम करता हुआ चलता है और मणिपुरक चक्र में पहुँच 
कर वहाँ संयम करता है तो उस चक्र के ध्यान का जो फल मिलता 'है, उसका वणन 
भगवान शिव ने शिव संहिता में इस प्रकार किया है:- 


तस्मिन्‌ ध्यानं सदा योगी करोति मणि पूरकं । 
तस्य पाताल सिद्धिः स्यान्निरन्तर सुखावहा u 
ईप्सितं च भवेल्लोके, दुःख रोग बिनाशनम्‌ । 
कालस्य वचनं चापि परदेह प्रवेशनम्‌ ॥ 
जास्बूनदादि करणं सिद्धानां दर्शन भवेत्‌ । 
औषधी दशनं चापि निधीनां दर्शन भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌-उस पवित्र मणिपुरक चक्र में जो योगी ध्यान करता है उसको पातालः 
सिद्धि अर्थात्‌ पाताल में प्रवेश करने की ताकत प्राप्त हो जाती है और संसार में रहते 
हुए जिस चीज की वह कामना करता है वह ईप्सित पदार्थ उसे अवश्य प्राप्त हो जाता 
है । उसके सब प्रकार के दुःखों का अवश्य नाश हो जाता है और उस योगी पर काल 


का अधिकार नहीं रहता । परदेह में प्रवेश करना, दिव्य औषधियों का ज्ञान, निधि- 


दशन्‌ और सोना बनाने की ताकत उसे प्राप्त हो जाती है। यदि वह योगी तीव्र 
संकल्प से मिट्टी या पत्थर पर मूत्रोत्सगे करेगा तो वह पत्थर आदि सोने में परिवर्तित 


हो जायेगा । 


अपने गुरुदेव श्री मत्स्येन्द्रनाथ को भ्रमित समझकर अपनी इस विपुल शक्ति 
का प्रयोगात्मक रूप श्रीगोरखनाथ जी ने तत्काल करके दिखा दिया । 


उपनिषदों में योगी की अद्भुत शक्ति का वर्णन किया गया है । जैसे :- 


अचिन्त्य शक्तिमान्योगो नाना रूपाणि धारयेत्‌ । 

संहरेच्च पुनस्तानि. स्वेच्छया विजितेन्द्रियः ॥ 

नासौ मरणमाप्नोति ` पुनर्योग बलेन तु। | 
हठेन मृत एवासौ मृतस्य मरणं ga: : 
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मरणं यत्र सवेषां तत्रासौ परिजीवति । 
यत्र जीवन्ति मूढ़ास्तु तत्रासौ मृत एव नए 
कर्तव्यं नैव तस्यास्ति कृतेनासौ न लिप्यते । 
जीवन ma: सदा सदा स्वच्छः सर्वदोषविर्वाजतः ॥ 


अर्थात-जिस योगी ने सम्प्रज्ञात योग की भूमिकाओं में संयम करते हुए अपने 
मन पर pieda वज्ञीकार प्राप्त कर लिया है, उसकी शक्ति अचित्य हो जाती है । 
वह चाहे तो हजारों शरीर एक साथ धारण कर ले और फिर उनका संहार भी कर 
ले । जिसने अपने आपको हठयोग की साधना के द्वारा मार लिया है वह योगी अमर 
हो जाता है। जहाँ पर संसार के प्राणियों की मृत्यु होती है, वहाँ पर वह अमर रहता 
है और जहाँ जिन विषयों के अन्दर ये लोग जिन्दा रहते हैं उन विषयों को यह छता 
तक नहीं । उन सब में वह मृत की तरह रहता है । क्योंकि इसने YA आप पर पूर्ण 
वशीकार प्राप्त कर लिया है, इसलिए इच्छारूप हो करके तीनों लोकों में जहाँ-तहाँ 
विचरा करता है। उपरोक्त इलोक के अन्दर योगी की शक्ति का वर्णन किया गया 
है। इसी प्रकार से जगदात्मा अखिल लोक पावन भगवान श्रीकृष्ण yi ने श्रीमद्‌- 
भागवत के ११वें स्कत्घ में उद्धव को उपदेश देते हुए अपनी अष्टादश सिद्धियों का 
वर्णन किया है जो अन्तरमुखी वृत्ति वाले को ही धारणा, ध्यान के प्रभाव से प्रगट हुआ 
करती है । जगदात्मा भगवान श्रीकृष्ण से उद्धव ने प्रश्‍न किया :- 


कया धारणया कारिवत कथंस्वित सिद्विरच्युत । 
कतिवा सिद्धयो ब्रृहियोगिनां सिद्धिदो भवान्‌ ॥ 


अर्थातू-सरवेशक्तिवान्‌ सिद्धियाँ कितने प्रकार की हैं और किस धारणा से वह 
किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं ? आप योगियों को सिद्धियाँ देने वाळे हैं । कृपा करके 
उन सिद्धियो के नाम व गुण बताइये । इसके उत्तर में भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी 
अष्ठादश सिद्धियो का स्वरूप बतलाया जिनमें से आठ प्रमुख हैं, जो इस प्रकार है :- 


सिद्धियो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगेः । 
तासामष्टो मत्प्रधाना दशेव गुण ZAT: N 


अर्थात्‌-ध्यान योग के वेत्ता योगीराज लोगों ने सिद्धियाँ अठारह प्रकार की 
- बतलाई हैं जिनमें से आठ मुझ से सम्बन्ध रखने वाली हैं और दश गुणों से पैदा होने 
वाली हैं। | | | | 
_ आठ महासिद्धियाँ जो प्रकृति के विइलेषणों पर अधिकार प्राप्त करने वाले 
` योगियों को भगवान के निज रूप में तद्गूपता प्राप्त करने पर होती हैं, उनका वर्णन 
इस प्रकार है :- 
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AS महासिद्धियाँ 


अणिमा, महिमा भूर्तलेघिमा प्राप्तिरिन्द्रियं: । 
प्राकाम्यं श्रुतदृष्टेष शक्ति प्रेरणमोशिता ॥ 
गुणेष्वसंगो वशिता यत्कमस्तदवस्यति । 
एता में सिद्धयः सौस्य अष्टोचोत्पत्तिकामता: ॥ 
'अर्थात्‌-अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, यत्रकामा- 
वसायित्व, ये आठ महासिद्धिया हैं, इनके स्वरूप को इस प्रकार समझ लेना चाहिए । 
अणिमा- योगी का अणु के समान बहुत ही सूक्ष्म हो जाना । 
महिमा- बड़ा हो जाना । 
लघिमा- रुई के समान हल्का हो जाना । 
प्राप्ति- सब प्रकार की पहुँच, अर्थात्‌ योगी चाहे तो अपनी अंगुली के अग्नः 
भाग से पृथ्वी पर से चन्द्रमा को छू सकता है । 
प्राकाम्य- यदृच्छागति, अर्थात्‌ जिस प्रकार सवंसाधारण मनुष्य पानी में 
अनायास प्रवेश कर जाता है उसी प्रकार योगी चाहे तो पृथ्वी में 
प्रवेश कर जाता है । 
वशित्व- प्राणीमात्र पर पूर्ण वशीकार प्राप्त कर लेना । 
ईशत्रित्व- हुकूमत करना या मालिक होना । 
यत्रकामावसायित्व- सत्य संकल्प होना जो विचार मन में आ जाये उसका ही 
यथार्थपूर्वक होना । 
ये योगियों की आठ महासिद्धियाँ हैं जो दृढतर अभ्यास करने वाले योगीराज 
लोगों को ही प्राप्त हुआ करती हैं। समय-समय पर योगियों के इतिहास में इन्हीं 
सभी सिद्धियों का आविर्भाव qis दिखलायी पड़ता है । जगदात्मा भगवान श्रीकृष्ण 
ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अष्ट भहासिद्भियाँ हर समय वास किया करती हैं और 
उनके जीवन में स्थान-स्थान पर उनकी चमत्कारिक घटनाओं में यह बिल्कुल स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है। कई स्थानों पर वह अन्तरध्यान हुए, रासलीला के प्रकरण में 
गोपियों के अन्दर अभिमान पैदा हो जाने पर तत्काल वहाँ के वहाँ ही अन्तरध्यान हो 
जाना, उनके योग-ऐदवये का परिचायक है । तृणावते को मारने के समय रुई के 
मानिन्द हल्का होकर उसके साथ आकाश में जाना और फिर उसके बाद पत्थर के 
समान भारी होकर जमीन पर आना इसमें उनके लघुत्व व गुरुत्व का प्रभाव स्पष्ट 
दिखायी देता है । इसी प्रकार से पाताल आदि लोकों से अपने गुरुदेव के मरे हुए पुत्रों 
को लाकर देना, यह उनका स्पष्ट प्राकाम्य का प्रभाव है । ईशात्व, वशित्व तो उनके 
जीवन में प्रतिक्षण बना ही रहता है। इसके अतिरिक्त गुण धर्मों से पेदा होने वाली 
दस उप सिद्धियो का वर्णन भी भगवान ने अपने मुखारविन्द से किया है । वह इस 
प्रकार है :- न 


५ 
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दस उप-सिद्धियाँ 


अनभिसत्वं॑ देहेईस्मिन दूर. श्रवण दशनम्‌ । 
मनोजवः कामरुप॑ परकाय प्रवंशनस्‌ ॥ 
स्वच्छन्द सूत्युर्देवानां सहक्कोड़ानुदशनम्‌ । 
यथा संकल्प स सिद्धि राज्ञा प्रतिहतागति 

त्िकालज्ञत्वमद्वन्द् परचित्ताद्याभिज्ञता । 
अरन्यर्काम्बुविषादीना प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ 


अनभिमत्व-भखे, प्यास, आदि के वेगों का न होना । 
दूर श्रवण दूर दशन-दूर की बातें सनना व दूर तक देखना । 
मतोजवित्व-मन के वेग वाला वनना । एक योगी का मन जहां जाय तत्काल 
उसका शरीर वहीं पहुँच जाय । इसको मनोजविता कहते हं | 
अर्थात्‌ मन के वेग से पहुँचना । जिस प्रकार हस्तिनापुर म 
द्रोपदी के चिन्तन मात्र से भगवान्‌ श्री कुष्ण का द्वारिका सं 
पहुंचना व उनके वस्त्र को वढाना । दुर्वासा के वन म जान पर 
उनके आतिथ्य के लिए द्रोपदी का श्री कृष्ण का चिन्तन करना 
और तत्काल श्री कृष्ण का वहाँ पहुँच जाना । ये सव मनोजविता 
ही उदाहरण हं । 
कामरूपं-जैसा मन चाहे. उसी प्रकार का रूप धारण कर लेना । 
परकाय प्रवेशनम्‌-दूसरे के शरीर में घुस जाना, जिस प्रकार से मण्डन aa 
साथ श्रीनगर में शास्त्रार्थ करने पर विद्याधरी से परास्त 
होकर श्री शंकराचार्य जी छः महीने का अवसर लकर 
किसी राजा के शरीर में जाकर घुस गये थे और छ 
महीने के वाद विद्याधारी को परास्त किया । 
स्वच्छन्द मृत्यु-अपनी इच्छानुसार मृत्यु. ग्रहण करना अर्थात्‌ जब तक योगी 
| जीवित RI | 


देवानांसहुक्रीडादर्शनम्‌-देव॑ताओं की अप्सराओं के साथ होने वाली हास 
विलास वाली क्रीड़ाओं को अनावरण देखना । इनका 
सम्बन्ध सतोगुण से हे । इनके अतिरिक्तः 


É | 3 sS | ; kaa नलात्‌ तीन काल, बातों, [कि तचा । 
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अद्वन्द-सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि द्वन्दो के वश में न होना । 

परिचित्ताद्याभिज्ञता-दूसरे के चित्त की बातों को जानना । 

ananta विषादीनां प्रतिष्टम्भः-अग्नि, सूय, जल और विष आदि का 
योगियों के शरीर पर कोई भी प्रभाव न 
पड़ना । 

अपराजय-किसी से पराजित न होना । 


ये पाँचों सिद्धियाँ भी योगी को अपने योग ध्यान से प्राप्त होती हें । जितनी 
सिद्धियों का वर्णन योगदर्शन में श्रीमदभागवत्‌ में, उपनिषदों में या योग वसिष्ठ 
आदि में मिलता हे । वे सव उनका एश्वर्य है । मेरे श्री गरुदेव जी महाराज अपने 
मुखारविन्द से हिमालय के सिद्धों की आश्चयंजनक कथायें सनाया करते थे 
जिनको सुनकर आजकल का मनुष्य आश्‍चर्यचकित हो जायेगा और गप्प कह कर 
छोड़ देगा । किन्तु बात एसी नहीं हे । मेरे श्री गुरुदेव जी ने एक बार जिक्र करते 
हुए वतलाया कि हिमालय के अन्दर इस प्रकार के उच्चकोटि के महात्मा हें जिन्होंने 
अपने रोम कूपों से हजारों स्त्री पुरुषों की रचना कर ली । बड़े-बड़े महल व बंगले 
बनवा लिये, मालूम पड़ने लगा यह एक नया लोक वसा है, किन्त उन्होंने जब इस 
निमित सृष्टि का संहार करना चाहा तो एक बार श्वासों का आकर्षण किया और 
वह सारी शक्ति उन्हीं में विलीन हो गई । यदि आधुनिक समय में इन सव बातों 
को लोगों के मध्य प्रचारार्थं बताया जाय तो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, 
किन्तु वात इस प्रकार को नहीं है । हमारा पुराना इतिहास इस प्रकार के उपाख्यानों 
की पूरी-पुरी गवाही देता हे । त्रिशंकु का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 
महाराज त्रिशंकु के निमित्त विश्वामित्र का नए स्वर्गे की रचना करना इस प्रकार 
की घटनाओं का ज्वलंत उदाहरण हे । इसके अतिरिक्त रामायण में श्री सीता जी 
के द्वारा श्री राम की बारात का अनुपम प्रवन्ध करना । जनकपुर में भगवान 
श्री राम चन्द्र जी की वारात के पधारने पर अपनी योग शक्ति से सिद्धियों को लाकर 
जो आतिथ्य किया वह भी सीता जी की योग शक्ति का पूर्ण परिचायक है । 
सीता जी ने जिस समय देखा कि बारात शहर में आ गईं है और उनके प्राणपति 
श्री राम चन्द्र जो का पूर्ण आतिथ्य नहीं हो रहा है । ऐसी स्थिति में स्वयं सीता जी 
ने मन में संकल्प करके सिद्धियों को बुलाया और उचित आतिथ्य का आदेश 
दियाः- 


जानी सिय वरात पुर आई । 
कछु निज महिमा प्रकटि जनाई ॥ 
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हृदय सुमिरि सव सिद्धि बोलाई । 
भूप पहुनई करन पठाई॥ 
सिधि सब सिय आयस। 
अकनि गई जहाँ जनवास ॥ 
लिए सम्पदा सकल सुख। 
सुर पुर भोग विलास॥ 
निज निज वास विलोकि बाराती । 
सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
विभव भेद कछु कोई न जाना । 
सकल जनक कर करहि वखाना ॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी । 
हरषे हेतु मरम पहिचानी ॥ 
पितु आगमन सुनत दोई भाई । 
हृदय न अति आनन्द अभाई ॥ 


अर्थात्‌-जिस समय श्री सीता जी ने अपने नगर में आई हुई बारात को देखा 
तो हृदय में स्मरण करके सव सिद्धियों को बुलाया और महाराज दशरथ के आतिथ्य 
सत्कार के लिये उनको प्रेरित किया । सिंद्धियाँ श्री सीता जी के आशीर्वाद को प्राप्त 
करके देवताओं के नगर में होने वाली सव प्रकार की सम्पत्ति व भोग विलास की 
सामग्री को लेकर के जहाँ जनवासा था वहाँ गयीं और वड़ा ही अद्भुत वेभव पल में 
प्रगट कर दिया । बाराती लोग अपने आवासों को देखकर बड़े आश्चर्य चकित थे, 
किन्तु उस सम्पत्ति के मूल कारण को कोई नहीं समझ सका । सब लोग यही समझते 
थे कि यह सारा ऐश्वर्य महाराज जनक का ही हे, किन्तु एक मात्र श्री रामचन्द्र जी ने 
इस बात को जाना :- 


सिय महिमा रघुनायक जानी । 
हरषे हृदय हेतु पहिचानो ॥ 


सीता जी की महिमा को केबल मांत्र श्री रघुनाथ जी ने ही जाना और वह 


अपनी शक्ति के इस प्रभाव को देखकर वड़े हित हुए । सीता उनको अपनी आत्म 
. शक्ति थी । इसी प्रकार से श्री भरत जी के भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचने पर : 
' मुत्ति की योग शक्ति के प्रभाव को दिखलाने वाली अद्भुत घटना को गुसाई 


' तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है :- 
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राम विरह व्याकुल भरत, 
सानुज सहित समाज । 
पहुनाईं करि è gg श्रम, 
कहा मुदित मुनिराज ॥ 


रिधि सिधि सिर धरि मुनिवर वानी, 
बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी । 
कहहि परस्पर सिधि समुदाई, 
अतुलित अतिथि राम लघु भाई। 
मुनिपद वन्दि करिअ सोई आजु, 
होई सुख सव राज समाजू। 
अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना, 
जेहि विलोकि विलखाहि विमाना। 
भोग विभूति भूरि भर राखे, 
देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे। 
दासी दास साजु सव AR, 
जोगवत रहहि मनहु मन AR | 
सव समाजु सजि सिधि पलमाहीं, 
जे सुख सुरपुर सपनेहु नाहीं। 
प्रथमहि बास दिये सवके ही, 
सुन्दर सुखद जथा रुचि जेही। 
बहुरि सपरिजन भरत कहें, 
रिषि अस आायसु दीन्ह। 
विधि बिसमय दायकु बिभव, 
मुनिवर तपबल कोन्ह ॥ 


अर्थात्‌-भरत जी श्री राम जी को लोटाने के लिए बन में आया देख करके 
सेना सहित भरत जी के आतिथ्य के लिये भरद्वाज ऋषि ने अपने संकल्प से सिद्धियो 
को बुलाकर आज्ञा दी कि भरत जी का आतिथ्य करके इनकी रास्ते की थकान को दूर 
करो । मुनिराज के इन बचनों को सुनकर रिद्धि-सिद्धियों ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य 
कर और श्री भरत के आतिथ्य की सेवा मिलने पर अपने आपको वड्भागिनी माना । 
सिद्धियों ने सोचा कि मुनिराज के चरणों में प्रणाम करके श्री भरत के लिए हम वह 
काम करें जिसको देखकर देवी देवता सव आश्चर्य में पड़ जायें । यह विचार कर 
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उन्होंने सुन्दर-सुन्दर रहने के लिए मकान वनाये जिनको देखकर देवता लोग भी 
आश्चर्य चकित रह गये । इसके अतिरिक्त उन मकानों में भोग सामग्री को देखकर 
के देवताओं की अभिलाषायें भी जाग उठीं। वहुत दास दासी वनाये जो मनुष्य को 
स्वप्न में भी नहीं मिल सकता । वह सव सुख सिद्धियों ने मुनि की आज्ञा मानकर 
पल भर में कर दिया और भरत जी व उनकी सेना के लिए उचित स्थान दिये । इस 
वैभव को देखकर के देवी देवता, वरुण आदि लोकपाल सव हैरान थे, वह वेभव जो 
मुनिराज ने अपने संकल्प से किया :- 
आसन, सयन सुवसन विताना, 
वन वाटिका विहंग मृग नाना । 
सुरभि फूल फल अमिअ समाना, 
विमल जलाशय विविध विधाना । 
असन पान सुचि. अमिअ अमी के, 
देखि लोग सकुचात जमीं के। 
सुर सुरभी सुरतरु सव ही के, 
लखि अभिलाषु सुरेश सची के। 


आसन, सुन्दर सेज, अच्छे-अच्छे कपड़े, ऊपर लगाने के चन्दोबे, वड़े सुन्दर 
वन-बाटिकाएँ, सुन्दर-सुन्दर पक्षी, मृग, बड़ी सुगन्धि वाले फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट 
जल वाले कुआँ, तालाब आदि निर्मल जलाशय, अमृत के समान खाने पीने के पदार्थं 
और इसके अतिरिक्त सभी के डेरों में कामधेनु, कल्प वृक्ष आदि सम्पत्ति वनाई, वसन्त 
ऋतु का सुहावना समीर वहाँ चलने लगा । यह सारा का सारा प्रभाव मुनि भारद्वाज १ 
की अचित्य योग शक्ति का था । इसी प्रकार के पुराने इतिहास में सैकड़ों उपाख्यान 
इस प्रकार के हें जिनको पढ़ करके भारतवर्ष में होने वाले पुराने योगियों को अचित्य 
योग शक्ति को देखकर मन उमंगित हो उठता है । किन्तु हम अपने महापुरुषों की _ 
इस प्रकार की दिव्य घटनाओं को देखकर व सुनकर समझ भी नहीं पाते किं ऐसा 
हुआ भी था या नहीं । यह तो बहुत पुरानी बात है। अव भी भारतवर्ष में इस 
प्रकार के महापुरुषों का प्रादुर्भाव होता रहता है जिन्होंने समय-समय पर अपची 
योग शक्ति का परिचय दिया हे । 


CAOR OTU TA NT IS sr NNT MOPS क ७०० IS mS AA FAs St SINS Sie EOSIN 


संत ज्ञानेश्वर 


. महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व सन्यास आश्रम 
से बदलक्र' पुनः गृहस्थ में आने वाले एक विप्र की सन्तान थे । उनके जीवन में 
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अलौकिक और आश्चयंप्रद घटनायें घटीं। ज्ञानेश्वर के चरित्र की धूम जिस समय महा राष्ट्र 
में मची तो उनके समकालीन १४०० वर्षीय योगी चांगदेव ने वड़ा आश्चर्य माना और 
वह शेर पर सवार होकर संत ज्ञानेश्‍वर से मिलने चले । उनकी वहिन मुक्तावाइ ने 
१४ वर्षीय अपने भाई ज्ञानेश्वर से कहा कि भाई योगी चांगदेव जहरीले सर्पो का 
चाबुक हाथ में लेकर और खूँखार शेर पर चढ़कर तुमसे मिलने आ रहें हैं। उस समय 
ज्ञानेश्वर जी एक कच्ची दीवार पर बैठे हुए थे । उन्होंने अपनी वहिन को आश्वासन 
दिया और कहा मुक्ता चिन्ता मत करो, अपने पास शेर तो नहीं हे पर हमारी यह 
दीवार ही उनके आतिथ्य के लिए आगे वढ़ेगी । संत ज्ञानेश्वर के इतना संकल्प करने 
पर दीवार आगे चलने लगी जिसको देखकर सभी लोगों ने आश्चर्य माना और योगी 
चांगदेव के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा । १४ वर्षीय वालक और १४०० 
वर्षीय योगीराज का अद्भुत मिलन हुआ । योगी चांगदेव ने समझ लिया कि यही 
मेरे गुरुदेव हो सकते हें और मुझ पर शक्तिपात करके मेरा आत्मोत्थान करायेंगे । 
अवसर पाकर १४०० वर्षीय योगी ने १४ वर्षीय बाल योगी ज्ञानेश्वर जी की चरण 
शरण ग्रहण की और अपने आप को कृतार्थ किया । आजकल के इस घोर कलिकाल 
में भी योगियों की चमत्कारिक घटनायें समय-समय पर घटित होती रहती हैं । 


योगदा सोसाइटी के प्रवतेक 
महाशय लहड़ो 


जेको पब्लिशिंग हाउस, महात्मा गान्धी रोड, वम्वई, से अंग्रेजी में एक 
पुस्तक निकली जिसका नाम आटोबाइयोग्राफ़ी आफ योगी - योगानन्दकृत 
(Autobiography of Yogi by Yoganand Ji) इस पुस्तक को पढ़ने वाले लोग 
श्री महाशय लहड़ी की आत्म कथा को पढ़कर आश्चर्य में पड़ जायेंगे । महाशय 
श्यामचरण लहड़ी बनारस में निवास करते थे और वे सरकारी कमंचारी थे। एक 
बार उनको किसी सरकारी काम से रानीखेत जाने का अवसर हुआ । रानीखेत 
पहुँचने पर उनके मन के अन्दर धारणा वनी कि वह जंगलों का भ्रमण करें । अपनी 
इस धारणा के अनुसार जिस समय वह वन में गये तो उनको एक आवाज सुनाई दी 
कि लहड़ी आओ तुम्हें गुरुदेव याद कर रहे हें । तुम बहुत दिन के वाद आ रहे हो, 
लगभग ३२ साल से हम तुम्हारे आसन को सम्भाले हुए हें । महाशय लहड़ी जव कुछ 
दूर आगे बढ़े तो उनको दो तपस्वी साधु दिखायी दिये । लहड़ी का मन उन दोनों 
महात्माओं की ओर स्वभावतः आकर्षित होता जा रहा था । लहड़ी यह विचार 
कर रहे थे कि ये दोनों साधू मेरे अपने हें । में इनका हूँ । उनको ऐसा आभाषित 
हुआ कि जिस प्रकार कोई मृग अपनी मृगों को टोली से अकेला फूट जाये और बाद 
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में इधर उधर घूम घाम करके अपनी उस विछुडी टोली में मिल जाये । जो हर्ष मृग 
को हुआ करता है वह हषं महाशय श्री श्यामचरण लहड़ी के मन में पूर्ण रुपेण भर 
गया । श्यामचरण लहड़ी ने आगे बढ़कर अपने पिछले जन्म से सुरक्षित रखे आने 
वाले आसन को देखा उनको पहचान हुई कि यह आसन मेरा ही होगा । वहाँ खड़े 
श्री गुरुदेव के दर्शन की तीव्र लालसा मन में पैदा हुई और अपने गुरु भाइयों से 
कहा कि भाई मुझे गुरुदेव के दर्शन'कराओ । दोनों महात्मा लहड़ी महाशय को एक 
गुफा में ले गये । वहाँ जाकर उन्होंने अपने पूर्वे जन्म के गुरुदेव के दर्शन किये । 
गुरुदेव लहड़ी को देखकर हंसे और कहा कि लहड़ी तुम रानीखेत में स्थानान्तरित होकर 
नहीं आये हो प्रत्युत चार दिन के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया हे। अंभी चार दिन 
के बाद तुम्हारे आफीसर तुम्हें तार देकर बुला लेगें । अब तुम दीक्षा प्राप्त क्रो । 
उस गुफा में खड़े महाशय लहड़ी के मन में विचार घूमने लगा कि में अपने इस प्यारे 
गुरुदेव का पूजन सोने के मन्दिर में बिठा कर करूँ किन्तु यह कँसे सम्भव हो सकता 
है । करोड़ों, अरबों का सोना कहाँ से आये ? महाशय लहड़ी के मन में यह धारणा 
घूस ही रही थी कि उनके गुरुदेव उनके मन के भावों को तत्काल जान गये और 
कहा बेटा लहड़ी तुम स्वर्ण मन्दिर में बैठ कर दीक्षा लेना चाहते हो ? अच्छा ऐसा 
ही हो जाता gl तुम दीक्षा के लिए तैयार हो जाओ । श्री गुरुदेव के मुख से इस 
प्रकार के वचन निकल जाने के वाद, महाशय लहड़ी ने देखा कि वहाँ रत्नों से जडित 
बड़ा भारी प्रकाशमय स्वर्ण मन्दिर स्वतः ही तैयार हो गया । गुरुदेव ने आज्ञा दी 
अच्छा लहड़ी तुम इसमें चले जाओ ओर इसमें बैठ कर हमारा पूजन करो । 
महाशय लहड़ी ने उस स्वर्ण मन्दिर में बेठकर अपने गुरुदेव का पूजन किया और 
एक उच्चतम अध्यात्म को प्राप्त किया । श्री गुरुदेव ने एक बार में ही उनके सिर 
पर हाथ रखा, और लहड़ी को सिद्धि शक्तियों का भण्डार बना दिया। महाशय 
लहुड़ी ठीक चार दिन वहाँ रहे । चार दिन के बाद अपने आफिसरों के बुलाने पर 
पुनः यथास्थान लोट आये । उसके वाद उनके दिव्यानुभव दिन दूने रात चौगुने 
बढ्ने लगे और थोड़े समय के बाद ही वह पूर्ण योगी बन गये । उन्होंने भारतवर्ष तथा | 
विदेश में योग का बड़ा प्रचार किया । ब्रह्मचारी योगानन्द और उनको शिष्या 
बहिन दया महाशय लहड़ी के ही कृपा पात्र हें । बहन दया आजकल भी भारतवर्ष 


= 


` में स्थान-स्थान पर योगदा सोसाइटी चला रही हे । 
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कानपुर में घटने वालो एक योगी की 
शक्ति की अद्भुत घटना 
नर कंकाल में प्राण संचार- 


१८ मई १६६१ को आगरा से प्रकाशित होने वाले देनिक अखबार में एक 
घटना प्रकाशित हुईं जिसको उसने “स्वतन्त्र भारत” अखबार से प्राप्त किया । 
कानपुर में गंगा के किनारे स्थित अग्रसेन व्यायामशाला में श्री दंडी स्वामी विद्याश्रमी 
ने योग शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया । जिसमें उन्होंने एक नर-कंकाल (अस्थि 
पंजर) को नंगा करके उसमें प्राण संचार किया और थोड़ी देर में वह मनुष्य आकृति 
के रूप में लोगों के सामने जिन्दा होकर बेठ गया, क्योंकि वह्‌ क्रिया दण्डी ने पदे के 
अन्दर बैठकर की, इसलिए कुछ लोगों के मन में शंकायें वनी रहीं । उनमें से प्रधान 
आलोचक श्री भूदेव शर्मा विद्यालंकार थे । शंका निवृत्ति के लिए कानपुर के सभी 
सम्भ्रान्त व्यक्तियों ने श्री स्वामी जी से पुनः प्रदर्शन की मांग की । स्वामी जी ने 
उनको प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय वाद उसी प्रकार से पुनः प्रदर्शन किया 
गया । भूदेव शर्मा विद्यालकार केद्वारा ही किसी व्यक्ति का अस्थिपंजर मंगाया 
गया और उसमें प्राण संचार करके बहुत जल्दी ही मनुष्य रूप में परिवर्तित कर 
दिया गया । कानपुर के भूतपूर्वं सिविल सर्जन श्री दीक्षित ने उस अस्थि पंजर से बने 
हुए मनुष्य की नाड़ी देखी और पूरा परीक्षण किया बाद में उन्होंने सवके सामने 
परिणाम घोषित कर दिया कि अस्थि पंजर से वना हुआ वह व्यक्ति बिल्कुल जिन्दा 
मौजूद है । कोई भी चाहे उसका परीक्षण कर सकता हे । भूदेव शर्मा विद्यालंकार ने 
उसको मनुष्य रूप में पूर्ण रूपेण ठीक देबा । ठीक इसी प्रकार की एक घटना कुछ 
साल पहले जिला मिर्जापुर के एक छोटे से गाँव वरेनी में घटित हुईं थी । वहाँ पर 
भी एक महात्मा ने एक अस्थि पंजर मंगाकर उसमें प्राण संचार किया और वह मनुष्य 
जिन्दा हो गया किन्तु उसका परिवर्तन उस स्थिति में हुआ जिसमें वह मरा था- 
अर्थात्‌ तीब्र बुखार को हालत में ही वह सवके देखने में आया । अस्थि पंजर में प्राण 
संचार करने वाले महात्मा से लोगों ने पूछा कि यह कितने दिन जिन्दा रहेगा, उन्होंने 
कहा कि यह अधिक से अधिक आठ रोज ही जिन्दा रह पायेगा । उसके वाद यह 
जिन्दा नहीं रह सकेगा क्योंकि यह अपनी आयु भोग चुका है । इस प्रकार की घटनायें 
भारतवर्ष में समय-समय पर घटित होती रहती हें । जिन योगीराज लोगों की 
अद्भुत घटनाओं का स्थान-स्थान पर हमारे इतिहास में वर्णन मिलता है, उस प्रकार 

के महापुरुष आज कलिकाल में भी मौजूद हैं । 


इसलिए योगी को शक्ति अचित्य शक्ति है । ये लोग 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकत्तुम' 
की ताकत वाले होते हें अर्थात्‌ काम कर दें, बिगड़ी को वना दें, और वनी को 
बिगाड़ दें और बिगड़ी को फिर बना दें । ; 


` 
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॥ योगिक विभूतियाँ । 
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पहला परिच्छेद 


योग और सिद्धियाँ 


योगदर्शन के केवल्यःपाद में पाँच प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया 
गया हे | 


जैसे :- जन्सोषधि मन्त्र तपः समाधिजाः सिद्धयः । 
(१) जन्मजं सिद्धि: 


प्राणी को जन्म के साथ हो सहजरूप से प्राप्त होने वाली सिद्धि को 
जन्मजा-सिद्धि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे सहजा सिद्धि कहा गया है। जिस 
प्रकार पक्षियों को खेचरत्व जन्मजात सिद्धि होता है, उन्हें उसके लिये किसी 
प्रकार का पुरुषार्थं करने को आवश्यकता नहीं पड़ती । मनुष्य को खेचरत्व प्राप्त 
करने के लिये संयम करना पड़ेगा और उसके फलस्वरूप ही उसे आकाश गमन की सिद्धि 
प्राप्त होगी । जैसा कि योगदर्शन के विभूतिपाद के ४२वें सूत्र में कहा गया हे :- 


कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूल समापत्ते-रचाकाशगमनस्‌ । 
काया और आकाश के सम्वन्ध में यदि योगी संयम करेगा तो उसे समाधि के 


.बल से रूई के सदुश हल्कापन प्राप्त हो जायेगा और वह योगी आकाश में 
उड्ने लगेगा । . 


मनुष्य के लिए यह सिद्धि समाधिजा सिद्धि है किन्तु चिड़िया, कबूतर, कौआ, 
कोयल, चील, गिद्ध आदि पक्षियों के लिए यह आकाश गमन की सिद्धि सहजा सिद्धि 
है, उनको यह सिद्धि जन्म ग्रहण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाया करती है । उनके 
रास्ते में यह सिद्धि किसी भी प्रकार से अन्तराय नहीं है । वे लोग स्वाभाविक ही 
आकाश गमन करते हें । उनके मन में कोई अभिलाषा नहीं होती कि वे आकाश 
गमन की इस सिद्धि का प्रदशन करके लोक में ख्याति करेंगे । केवल मात्र खेचरत्व 
प्राप्त होना यह उनका स्वाभाविक कमं ही है । 


इसी को जन्मजा सिद्धि कहते हें । 
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(२) ओषधिजा सिद्धि :- 


जन्मजा सिद्धि सहजा होती हे । इसके अतिरिक्त कुछ सिद्धियाँ इस प्रकार की 
हुआ करती हैं जो मनुष्य को औषधियों के वल से प्राप्त हुआ करती हें । औषधियों 
के प्रत्यक्ष चमत्कार को आज इस घोर कलि-काल के समय में भी सहजरूप से देखने 
को मिलते हें । रोगी चिल्ला रहा हो, रो रहा हो, बुरी तरह तड़प रहा हो, डाक्टर 
आता है, रोगी को एक गोली खिलाता हे, रोने वाला रोगी थोड़ी देर में हसने लग 
जाता हे और उसके उस कष्ट का कहीं भी पता नहीं चलता कि वह कहाँ गया । यह 
कष्ट को हरने वाली शक्ति कुछ औषधियों के अन्दर विद्यमान है । इसके अतिरिक्त 
वनीय दिव्य औषधियाँ विशेष रूप से आत्म विकास करने वाली हुआ करती हे । 


जंगल में रहने वाले तपस्वी साधु प्राय: इन दिव्य औषधियों की तलाश में 
रहा करते हें । उदाहरणस्वरूप :- 


चान्द्रायण बूटी :- 


यह वनौषधि चन्द्रमा की कला के साथ दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही रहती है । 
ज्यो-ज्यों चन्द्रमा की एक-एक कला बढ़ती है त्यों-त्यों इसमें पत्ते निकलते 
रहते हैं और ज्यों-ज्यों कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की कलाएं क्षीण होती हैं त्यों-त्यों इसके 
पत्ते भी क्षीण होते जाते हें । इस औषधि में वड़ी दिव्य गन्ध है । कोई भाग्यवान 
पुण्यात्मा जीव यदि कहीं इसको प्राप्त करले तो उसका शरीर दिव्य देह के रूप में 
परिवर्तित हो जाया करता है । इससे दिव्य गुणों का विकास स्वाभाविक होने लगता 
है । दूरदर्शन, दुर श्रवण आदि की ताकतें अनायास ही उसे प्राप्त होने लगती हें और 
वह अपने आपको चिन्मय स्वरूप में विलीन देखने लगता है । जो साधु इस दिव्य 


ओषधि का सेवन करता हे उसके शरीर में दिव्य गुणों का प्रकाश हो जाना बिल्कुल 
स्वाभाविक हे । ` 


विद्युल्लता :- 


_ विद्युल्लता नाम की एक दिव्य औषधि है । इस बूटी को तलाश करने वाला 
व्यक्ति जंगल में घूमता-फिरता है । किन्तु उसको प्राप्ति आसानी से नहीं होती । 

विदुल्लता की एक ही पहिचान है कि वह रात में बिजली के सदृश चमका करती 
है किन्तु प्रभात होने पर वह एक साधारण जंगली औषधि. के समान रह जाया 
` करतो है । जो व्यक्ति इसको ध्यान व पहिचान के साथ प्राप्त करने की चेष्टा करता 
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हे और यदि उसका पुण्य प्रारब्ध हे और रात्रि के समय कहीं चमकती हुईं दिखलाई दे 
जाय तो उसके प्रकाश को देखकर उसके पास पहुंच जाय और उखाड़ ले । इस दिव्य 
औषधि के सेवन करने से aga ही सफलता को देने वाली अद्भुत मस्तिष्क शक्ति 
उसके अन्दर पैदा हो जाती हे । दक्षिण के रहने वाले मेरे छोटे गरु भाई योगी 
श्री नृसिह मूर्ति जी एक आँखों देखी घटना सनाया करते थे | एक पंडित बड़े विद्वान 
थे। उन्होंने अपने पुत्रों को पढ़ा-लिखाकर विद्वान वनाया किन्तु प्रारब्ध-वशात्‌ 
युवावस्था प्राप्त होते ही वे मर गये। इससे पंडित के मन में वड़ा भारी दुःख 
था कि युवा अवस्था. प्राप्त होते ही उनके विद्वान लड़के मर जाते zi 
लौकिक रीति-रिवाजों में पड़कर उन्होंने अपने छोटे वच्चे को मूर्ख रहने दिया । उनकी 
भावना थी कि विद्वान होकर लडके मर जाते हें । सम्भव हे यह मूर्ख रहकर जीवित 
रह जाय । किन्तु होनहार कुछ और ही थी । पंडित के घर में कोई महात्मा आकर 
ठहरे । उन महात्मा जी को पंडित के लड़के को देखकर वडा दुःख हुआ । उन्होंने उस 
मूर्खं लड़के को विद्युल्लता का सेवन कराया और कह दिया कि अब तेरे पिता जिस 
समय विद्याथियों पढ़ाने लग जाया करें उस समय तू उनके पास जाकर बैठ जाया 
करना और पाठ सुनते रहना । महात्मा के कहने पर उसने उसी प्रकार का 
आचरण किया । परिणाम स्वरूप वह लड़का अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाये जाने 
वाले पाठ को सुनकर थोड़े ही समय के अन्दर पुणं विद्वान हो गया । जिस समय पंडित 


. जी को यह पता चला कि मेरा लड़का विद्वान है तो उनको भी वडा आश्चयं हुआ 


कि यह लड़का इतना जल्दी विद्वान कंसे वन गया? जव उनको कारण का ज्ञान 
हुआ कि इसने किसी महात्मा से विद्युल्लता का सेवन किया है तो पंडित जी 
को विद्युल्लता की दिव्य शक्ति पर वड़ा ही आश्चर्य हुआ । इस प्रकार की 
सिद्धियां औषधिजा सिद्धियाँ कहलाती हें । 


(३) wam सिद्धियाँ :- 


हमारे शास्त्रों में मंत्र शक्ति का बहुत वड़ा उल्लेख मिलता हे । मंत्र 
का शब्दार्थ है मनन से त्राण करने वाला । बहुत से साधु-सन्यासी लोग स्वाध्याय को 
बढ़ाने के लिए मन्त्रों का अनवरत जप किया करते हें और मंत्र का जप करने से 
शनेः शनेः उनके अन्दर सिद्धियों का निवास होता जाता है । योग दर्शन बतलाता है :- 


'स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः’ 


मंत्र का जप करना या गीता-रामायण आदि का पाठ करना स्वाध्याय 


कहलाता है । अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति जिस मंत्र का जितना अधिक से अधिक 
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स्वाध्याय करते हें उतनी ही उनको मंत्र शक्ति प्राप्त हो जाया करती हे और 
शने: शनैः अभ्यास के दढ़ हो जाने पर इष्टदेव का सम्प्रयोग भी होने लगता हे । 

यही सब शक्तियाँ मन्वजा शक्तियाँ कहलाती हें जो हर व्यक्ति को प्रयत्न करने पर 
उपलब्ध हो सकती हैं । 


इन्द्रसहनं तप :-- 


सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदि सहन करना तप कहलाता है । योगी के लिये तप 
आवश्यक कत्तंव्यों में से एक है । हमारे शास्त्र कहते हैं :- 


'तपसाचीयते ब्रह्म’ 


अर्थात्‌-तप के द्वारा ब्रह्म की पहचान की जाती हे । मनुष्य ज्यों-ज्यों अपनी 
तपस्या को बढाता है त्यों-त्यों उसके इन्द्रिय-मल क्षीण होने लगते हें । योगियों के , 
समाज में प्राणायाम से बढकर किसी दूसरी तपश्चर्या का कोई विशेष महत्व नहीं gI 
प्राणायाम ही सवसे ऊँचा और वड़ा तप माना गया हे । 


योग-दर्शन में भगवान पतंजलि. देव तप के फल का निर्देशन करते हे :- 
“कायेन्द्रिय सिद्धि रशुद्धि क्षयात्तपस: 


अर्थात्‌-तप के फलस्वरूप योगी को कायिक और ऐन्द्रिय सिद्धियाँ उपलब्ध 

होती हँ । कायिक सिद्धि का अर्थ हे शरीर का वस्त्रकाय के रूप में परिवर्तित होना । 
इन्द्रिय सिद्धियों का अर्थ दूर दर्शन, दूर श्रवण आदि योगी को स्वाभाविक होने 
लगती हे । ये सब तप से होने वाली सिद्धियों का परिणाम हे । तपस्वी मनुष्य का 
अन्तःकरण विल्कुल निर्मल हो जाता है । अतः उसके संकल्प में शक्ति का वास रहा 
करता हे । तप परायण व्यक्ति जो-जो मन में सोचता हे उसकी सत्य संकल्पता से सब 


कुछ बन जाता है । सत्य संकल्पता तपे से साध्य है । इन्ही सिद्धियों का नाम तपोजा 
सिद्धियाँ g । 


समाधिजा सिद्धियाँ :- 
जो सिद्धियाँ हमें संयम के बल से प्राप्त होती हें । उन्हें समाधिजा सिद्धियाँ 


. कहते हैं। मनुष्य अपने अभ्यास वल से जब “त्रैयमेकत्न संयमः” वाली सिद्धिको _ 
उपलब्ध करता है तब वह जहाँ-जहाँ भी संयम करता है वहाँ-वहाँ उसको सिद्धियाँ 


o उपलब्ध होने लगती हैँ | योगी, गप, संयम को.परिपवृज्ञता में परिवर्तित कर ले तो. ड 
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उसके लिए सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। वह 'कतुमकतृमन्यथा कतुंम्‌' की 
ताकत वाला बन जाता हे । संसार में जो भी व्यक्ति दीप्तिमान एवं शक्तिमान 
दिखलाई देता है वह सभी का पूज्य वन जाता है क्योंकि उसके अन्दर शक्ति है । 
शक्तिहीन मनुष्य की कोइ गणना नहीं हे । शक्ति बाला सब जगह मान व पूजा का 
अधिकारी वनता है । जिन देवताओं की हम आराधना करते हें वे सब हमारे पूज्य 
इसलिए हें क्यों कि वे लोग शक्ति के केन्द्र हें । उन्होंने अपनी शक्ति को जमा करके 
अपने अधिकार में रख लिया है । इसलिये मनुष्य को सब प्रकार से अपने आपको सशक्त 
बनाना चाहिए । उसी से वह परम श्रेय का भागी वन सकता हे । 


जो मनुष्य सिद्धि भाजन होना चाहता हे वह अपने आपको साधना के मार्ग 
पर न्यौछावर कर दे । शास्त्र का सिद्धान्त हे :- 


देहं चा पातयेम कार्य वा साधयेम । 


[ अर्थात्‌-साधक अपने मन में कटिबद्ध होकर यह निश्चय करे कि या तो में 
कटिबद्धता के साथ त्यागकर अपने लक्ष्य को पूर्णरूपेण पा जाऊँगा और यदि ऐसा न 
कर सका तो अपने शरीर का परित्याग कर दू'गा, जो मन में इस प्रकार की धारणा 
करके दृढ़ निश्चय के साथ लग जाते हें वे अवश्य ही सिद्धि भाजन हो जाया 
करते हे । 

अतिशय रगड़ करे जो कोई । 

अनल प्रगट चन्दन ते होई ॥ 


जो अतिशय रगड़ करता है, वह चन्दन में से अग्नि प्रगट कर लेता है 
'करत-करत अभ्यास के, जडमत्ति होत सुजान ।' 


इस लिए हर साधक को चाहिए कि वह अपनी नियमानुर्वातता का 
पालन करता हुआ, अपने आपको सशक्त बनाये । संसार वाले यह देख लें 
कि यह वही अमुक व्यक्ति है जिसने भारी प्रयत्न के वाद अपना इतना बड़ा उत्यान 
किया हे-ऐसी है तप की-महिमा :- 


“तपसा ब्रह्मचर्येण देवाः मृत्युमुपाध्नत' । 


अर्थात्‌-तप ओर ब्रह्मचये के द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया है। 
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परिच्छेद दूसरा 
संयस ओर सिद्धियाँ 


सिद्धियों का आधार संयम है । संयम सिद्ध हो जाने पर ही योगी को सकल 
सिद्धियाँ उपलब्ध होती हें । योग-प्रदर्शन के विभूति-पाद में भगवान पतंजलिदेव ने 
जिन-जिन सिद्धियो का जिक्र किया है वे सव संयम पर आधारित हे । इससे पहले 
कि में सिद्धियों का वर्णन करूँ 'संयम' का अर्थ समझा.देना परमावश्यक हैँ । संयम 
की परिभाषा लिखते हुए भगवान्‌ पतंजलिदेव अपने एक छोटे से. सूत्र में लिखते हे: 


द्रयसेकत्र संयसः। ; 
इस सूत्र पर श्री व्यासभाष्य की पंक्तियाँ निम्नांकित हें: 5 


एकविषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते तदस्य ` त्रयस्य. -तान्तिको 


परिभाषा संयम इति । 


अर्थात्‌-धारणा, ध्यान एवं समाधि तीनों साधनों का एक लक्ष्य में लक्षित हो 
जाना ही सयम को सही परिभाषा हे । इस वात :कोःइस प्रकार से समझ लेना 
चाहिए । जैसे एक नया साधक ज्योंही योग्याभ्यास करना आरम्भ करता है, उसके 


सामने पहला लक्ष्य रहता है-धारणा को सिद्ध करना । वह धारणा को सिद्ध करने . 


के लिए जब कोई अभ्यास आरम्भ करता है तो धारणा के लक्षीभूत किसी देश को 


a 


अपने चिन्तन का आधार बनाता है । धारणा का लक्षण बतलाते हुए भगवान्‌ - 


पतंजलिदेव ने लिखा है :- 
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा । 
अर्थात्‌ -किसी एक लक्ष्य में अपने चित्त को इकट्ठा करना धारणा कहलाती है । 
इस सूत्र पर श्री व्यासदेव जी धारणा की परिभाषा समझाते हुए धारणा स्थलों का 
निर्देश इस प्रकार करते हें - . 


नासिवक्रे, हृदयपुण्डरीके, म्नि ज्योतिषि, नासिकाग्रे, जिह्वाग्र. इत्येवमादिषु 


` देशषु, बाह्यं वा विषये, चित्तस्य वत्तिमात्रेण बन्ध इति धारणा । 
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अर्थात्‌-जिस समय साधक धारणा का अभ्यास करना आरम्भ करे तव 
वह मन के चिन्तन से ही धारणा के लक्ष्य को केन्द्रित करे। योगाचार्यो के 
अनुभूत स्थान नाभिचक्र, हृदयकमल, मूर्धाज्योति, नासिकाग्र, जिह्वाग्र, जिह्वामूल 
आदि-आदि हैँ । जिस समय कोई भी योगी साधक उपरोक्त धारणा-स्थलों को लक्षित 
केन्द्र वनायेगा तो वहाँ का सव दृश्य धीरे-धीरे उसके सामने आने लगेगा एवं उसका 
सर्वार्थक मन धारणा स्थल में एकाग्र हो जायेगा। धारणा का फल है-मन की ताकत 
का बढ़ जाना । भगवान्‌ पतंजलिदेव स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं:- 


धारणासु योग्या मनसः । 


धारण मन को ध्यान करने लायक वल दे देती हे किन्तु अभ्यासी साधक को 
धारण के विषय में सफलता लाभ करने के लिए यह याद रखना चाहिए कि वह धैयं 
को न छोड़े | यह इस प्रकार का कोस है कि यदि साधक इसको परिपक्व कर डालेगा 
तो आगे की भूमिकाओं में उसको कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
भगवान्‌ पतंजलिदेव उसके वारे में निर्देश करते हैं कि- 


स तु दीर्घकाल नेरन्तर्यस त्कारासेवितो दृढभूमिः । 


एक अभ्यास को परिपक्व करने के लिए उसको लम्बे समय तक करते ही 
रहना चाहिए ताकि-वह परिपक्वता पा जाये तथा यह भी परमावश्यक हे कि उस 
अभ्यास में साधक की परिपक्व निष्ठा हो अर्थात्‌ वह एकमात्र उस साधक को अपना 
उत्कृष्ट लक्ष्य बनाये । साधन के प्रति साधक के मन में बुद्धि होनी चाहिए 
तथा वह जिस समय अभ्यास आरम्भ करे उसको लगातार आदरपूर्वक लम्बे समय 
तकं करता चला जाय । ऐसा करने पर ही वह ध्यान-धारणा के परिणाम को समझ 
सकेगा । साधक ज्यों-ज्यों धारणा के अभ्यास को परिपक्व वनाता चला जायेगा त्यों 
त्यों वह धारणा ही ध्यान के रूप में बदलती चली जायेगी । धारणा का अभ्यास 
इतना परिपक्व हो जायेगा कि चिन्तन मात्र से ही मन धारणा में अपने आप केन्द्रित 
होने लगेगा । यह अभ्यास ज्यों ही पूर्णता को प्राप्त हो जायेगा त्योंही वह परिवर्तित 
धारणा ध्यान वन जायेगी । ध्यान का लक्षण बतलाते हुए योग-दर्शंन में लिखा 
गया हे :- 

तत्र प्रत्येकतानताध्यानस्‌ ॥ 


अर्थात्‌-धारणा के लक्षीभूत विषय में तेलधारावत्‌ मन का सतत्‌ प्रवाहित | 
होना ध्यान कहलाता है । अव पढ़िये श्री व्यासदेव को व्याख्या :- 


तस्मिन्देशे ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्पंकतानता = सदृशः प्रवाहः प्रत्यान्तरेणापरा- 
मुष्टो ध्यानम्‌ ॥ i 
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अर्थात्‌-लक्षित विषय में मन का विघ्न वाधा रहित लगा रहना ही ध्यान 
कहलाता हे । विशेषता इसमें यह होगी कि-साधक धारणा काल में धारणा के विषय 
का चिन्तन मन की कल्पना से करता था किन्तु ध्यान में वही विषय रूहानी आँखों 
से प्रत्यक्षतवत्‌ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा । साधक अपनी वाह्य चेतना से विल्कुल 
शून्य हो जायेगा और अन्तजंगत में लीन होकर भीतरी दृश्यों को वरावर देखता 
रहेगा । उसका ध्यान जब परिपक्व हो जायेगा तव वह ध्यान ही अपने आप उस 
रूहानी गुरु-परमात्मा की कृपा से समाधि रूप में वदल जायेगा । समाधि का अर्थ है :- 


तदेवार्थमाव्रनिर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधिः । 
ध्यानमेव घ्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन शून्यमिव यदा भवति ध्येयस्वभावा- 


amaa सर्माधरित्युच्यते । 


अर्थात्‌-ध्यान ही ध्येय में परिवतित होकर समाधि का रूप धारण कर लेता 
हे । इसमें कोई दूसरा प्रत्यय सामने नहीं आता । विशेषता केवलमात्र इतनी ही है 
कि ध्यान करने वाला साधक स्वयं ध्येयकार में बदल जाता है। 


जेसे किसी साधक ने श्रीराम का ध्यान करना प्रारम्भ किया और बे ध्यान में 
दीखने लगे । कालान्तर में अभ्यास के बढ़ते-वढ़ते स्थिति इस प्रकार की सामने आ 


जायेगी कि साधक स्वयं को श्रीराम देखने लगेगा । वह अपने वाह्य बोध को विल्कुल 


भूल जायेगा और अन्तजंगत में अपने देवदत्त, हरिदत्त वाह्यनामों को भूलकर 'में राम 
हैँ इसी का उसको बोध होगा । शनैः शनैः बढ़ते हुए समाधि की यह स्थिति आ 
जायेगी कि- श्रीराम की सकल सिद्धियाँ उसके आगे-पीछे घूमने लगेगी और वह 
साधक समझने लगेगा कि-ये सिद्धियाँ किसी और की नहीं प्रत्युत मेरी अपनी ही हैं । 
श्रीराम का चिन्तन करने वाले भक्तजन उसे अपने चिन्तक दिखाई देने लगेंगे । यही 
समाधि को सिद्धि हे । इसी की तान्त्रिक परिभाषा संयम कहलाती हे । धारणा, ध्यान 
और समाधि से तीनों में साधक प्रत्यान्तरेण अपरामृष्ट होकर लक्ष्यीभूत विषय में ही 
स्थिर रहता है तो समझ लेना चाहिए कि - उसको संयम सिद्ध हो गया । यह संयम 
समाधि का ही प्रत्यान्तरेण अपरामृष्ट शुद्ध रूप है । जो साधक लगातार दो या तीन 


. वर्ष तक संयम का उत्कृष्ट अभ्यास कर लेते हें तो समझ लेना चाहिए कि - उन्होंने | 
___ सयम पर जय प्राप्त कर ली । संयम पर जय प्राप्त कर लेने से समाधि प्रज्ञा स्वतः 


ही प्रगट हो जाती है अर्थात उत्तरोत्तर समाधि प्रवाह स्वच्छ बहने लगता है । 
गवान्‌ पतंजलि देव लिखते हूँ :- 


तज्ज यात्‌ प्रज्ञालोकः । 
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अर्थात्‌-संयम सिद्ध हो जाने पर प्रज्ञालोक हो जाता है या बुद्धि-प्रकाश हो 
जाता है । पढ़िये श्री व्यासदेव जी की पंक्ति :- 5 


तस्य संयमस्य जयात्सभाधिप्रज्ञाया सवत्यालोकः यथा यथा संयम-स्थिरपदो 
भवति तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति | 


अर्थातू-संयम. जय हो जाने पर समाधि प्रज्ञा का उत्कर्ण उत्तरोत्तर बढ़ता 
चला जाता है और संयम स्थिरपद अर्थात्‌ पूर्णतया दृढ़ हो जाता हे तथा स्थितिप्रवाह 
विल्कुल निर्मल होता चला जाता है । अभ्यास के वल से जव साधक इस प्रकार की 
स्थिति को प्राप्त कर लेता है और पूर्णतया समझ लेता हे कि मेरा संयम सिद्ध हो 
चुका हे तव वह उपलब्ध स्थिति वाला योगी अन्याय भूमिकाओं का संयम का 
उपयोग करे । श्री पतंजलि देव लिखते हें :- 


तस्य भूमिषु विनियोगः । 
इस सूत्र पर व्यासभाष्य पढ़िये :- 


तस्य संयमस्थ जितभूमेर्याऽनन्तराभूमि-स्तत्र विनियोगः, नह्यजिताधरभमिरन्तर- 
भूमिबिलङ्घ्य प्रान्त भूमिषु संयमं लभते तदभावाच्च कुतस्तस्यप्रज्ञा5लोक:, 
इंश्वरप्रसादाज्जितोत्तरभूमिकस्य च नाधरभूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयमोयुक्तः, 
कस्मादएतदर्थस्यान्यत एवावगतत्वाद्‌ भूमेरस्येयमनंतराभूमिरित्यत्र योगैबोपाध्यायः 
कथमेवसुक्तम्‌- 


योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्द्रवतते | 
योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-पहले-पहल योगी अपने अभ्यास वल से संयम को सिद्ध करता है तो 
उसके मन का लगाव उन पहली भूमिकाओं में अधिक रहता है जिनमें अभी 
तक वह संयम करता रहा हे । क्योंकि पहली भूमिकाओं में जय प्राप्त किए बिना 
ज्ञानविषयक बुद्धि का प्रकाश नहीं हो पाता । कदाचित साधक ईश्वर कृपा से उत्तर 
भूमियों में जय प्राप्त कर ले तो उसके वाद में निन्त श्रेणी की भूमिकाओं में उसको 
संयम करने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि अधः भूमियाँ जो परिचितं ज्ञानादि 
की हैं वह तो साधक को ईश्वर कृपा से उत्तर भूमियों में जय प्राप्त कर लेने पर 
स्वतः ही सिद्ध हो जाती हें । साधक संयम कहाँ करेगा इसे सोचने की उसे आवश्यकता 
ही नहीं है क्यों कि साधक के उस अभ्यास में उत्तर भूमियाँ अपने आप ही प्रकट 
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होती रहेंगी । क्योकि-योग-शास्त का ऐसा नियम है-'योगिनो योग एव उपाध्याय' । 
अर्थात्‌ योगाभ्यासी के लिए योग ही उसका गुरु बन जाता हे । साधक का केवलमात्र 
इतना कत्तंव्य रह जाता है कि-वह अपने अभ्यास को वाकायदा वढ़ाता चला जाय | 
वह ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ाता जायेगा त्यों-त्यों उस परम गुरु की कृपा से उत्तर 
भूमिकायें उसके सामने प्रकट होती जायेगी क्योंकि योगाचार्यो का मत हे कि योग 
से योग को जाने, योग से ही योग बढ़ता है जो प्रमाद रहित होकर योगाभ्यास करते 
रहते हें वे अवश्य ही समाधि-पद को प्राप्त कर लेते हँ । भगवान्‌ पतंजलिदेव ने 
अष्टाङ्ग योग का वर्णन किया है यथा :- 


यम-नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टाङ्गानि । 


अर्थात्‌-ग्रोग के इन आठ अंगों में यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार, इन पाँचों 
की अपेक्षा धारणा-ध्यान-समाधि अंतरंग अंग हें किन्तु निर्वीज समाधि की अपेक्षा बहिरंग 
ही हैं । साधक ज्यों-ज्यों निरन्तर अभ्यास करता है त्यों-त्यों उसके चित्त में विभिन्न 
प्रकार के परिणाम होते रहते हें। जिस समय योगी साधक अभ्यास आरम्भ करता 
हे तो उसका चित्त जो अभी तक सर्वार्थता में लगा था वह एकाग्रता के रूप में वदल 
जाता हे । यही शान्तोदित प्रत्यय कहलाते हें । इसी प्रकार से साधक का चित्त ज्योंही 
एकाग्रता परिणाम को खोकर समाधि-परिणाम में परिवर्तित होता है तो वह योगी के 
चित्त का समाधि-परिणाम कहलाता है । इस प्रकार परिणित होता हुआ चित्त समाधि 
की सव भूमिकाओं में धर्मी वन करके परिणित में आता रहता है । धर्मी का लक्षण 
भगवान्‌ पतंजलिदेव ने अपने योग-दर्शन में इस प्रकार कहा है :- 


शान्तोदिता व्ययदेश्य धर्मानुपाती धर्मी । 


अर्थात्‌-धर्मी वह कहलाता है जो भूत-भविष्य-वतमान में बराबर अनुगमन 

करता रहे । इस बात को ऐसे समझना चाहिए जैसे घट-पट आदि परिणामों के.अन्दर 
धर्मी मिट्टी कायम रहती ही चली जाती है । उदाहणार्थ इस प्रकार समझिये-कुम्हार 

ने खोदकर कुछ मिट्टी ली और पानी मिलाकर उसका गोला तैयार कर लिया । 
अव मिट्टी यहाँ पर मिट्टी धर्मी है और वह मिट्टी गोला-रूप-धर्म-परिणाम में बदल 

` गई । उस गोले को कुम्हार ने एक मटके के रूप में बदल दिया । अब वह मिट्टी जो 
गोला रूप धमं-परिणाम में परिवर्तित हुईं थी, अब भटके के रूप में वदल गई । यह 
उसी धर्मी मिट्टी का मटका रूप धर्म - परिणाम है । मटका पका लिया गया फिर 
उसको तोड़-फोड़कर ठिक्कड बना लिया गया । मिट्टी घड़े में मौजूद थी और अव 
 ठिक्करोंमें भी, केवल उसके परिणामान्तर होते रहे । जब मिट्टी मटक के रूप में 
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आई थी तव उसका, नया मटका, पुराना मटका, कहकर अवस्था परिणाम था । 
लम्वे गले का मटका आदि आदि लक्षण परिणाम था। इन तीनों परिणामों के अन्दर 
मिट्टी धर्मों रूप में सभी जगह कायम रही उसमें कोई अन्तर नहीं आया चाहे वह 
मटका वनी, कटोरा वनी, ठीकर वनी और ठीकर टूट जाने के वाद मिटटी का चर्ण. 
वन गया । मिट्टी वही मिट्टी रूप में आ गई । इसी प्रकार हमारे चित्त में एकाग्रता 
परिणाम, समाधि परिणाम एवं निरोध आदि परिणाम हुए, धर्मो चित्त अपने विभिन्न 
परिणामों में अन्यान्य एकाग्रता आदि धर्मों के अन्दर परिवर्तित होता रहा । केवल 
मात्र निर्वीज समाधि के अन्दर जाकर जड़-चेतन की गाँठ ट्ट जाने पर आत्मा केवली 
भाव को प्राप्त हो जायेगी और उससे अलग होकर उसका गुणों में अवस्थान हो 
जायेगा । चित्त का एक क्रम से दूसरे क्रम में वदल जाना ही परिणामान्तर का हेतु 
है । ज्यों-ज्यों साधक अपने अभ्यास को बढ़ाकर विवेक-ज्ञान को निर्मल कर लेता है 
तव उसके चित्त में सभी कुछ ग्रहण कर लेने की योग्या बढ़ती जाती है । वह जहाँ 
जहाँ अपने चित्त को संयमित करता हे वहाँ-वहाँ का ज्ञान तत्काल प्राप्त कर सकता 
हे । अव योगी की इच्छा हे कि-वह अपने सधे हुए चित्त को कहाँ कहाँ लगायेगा, 
उसको प्रकृति का कितना अध्ययन करना हे, कितनी प्रकार की सिद्धियों को अपाजित 
करना है, आदि-आदि ? जिस प्रकार से एक पढ़ने वाले विद्यार्थी ने पढ़ते-पढ़ते अपने 
बुद्धिवल को इतना वढ़ा लिया है कि-वह जिस विषय को पढ़ना आरम्भ करता है 
उसको उसकी बुद्धि तत्काल ग्रहण कर लेती हे और वह थोड़े से समय में उस विषय 
का विद्वान भी बन जाता है । यदि वही विषय किसी अनपढ़ गंवार के सामने कहा 
जाय तो उसकी बुद्धि उस विषय को विल्कुल भी ग्रहण न कर पायेगी ओर न तो वह 
यह समझ पायेगा कि उसको क्या कहा जा रहा है ? यह रही बाह्य कोस के 
अध्ययन की बात । किन्तु योगी भीतर की पढ़ाई पढ़ता है। उसको भीतरी विज्ञान का 
अध्ययन करके अपनी रूहानी शक्तियों को प्राप्त करना है ओर अपने आपको पूर्ण 
युक्त योगी बनाना हैं युक्त योगी का लक्षण श्रीमद्भागवद्गीता में अखिलात्मा 


श्रीकृष्ण ने इस प्रकार कहा हे :- 


ज्ञानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठाश्मकांचनः ॥ 


अर्थात-यक्त योगी वे हें जो अपने संयम के आधार पर प्रकृति के सारे विश्लेषणों 
को समझकर, उन पर विजय प्राप्त करके ज्ञान-्तुप्तात्मा बन जाते हैं । एसे योगी 


पंचमहाभतों पर विजय प्राप्त करके भूतजयी हो जाते हें ओर पंचमहाभूतों पर अपना 
पूणं अधिकार रखते हें । उनके शरीर पर पुथ्वी-जल-अरिन-वायु ओर आकाश अपना 
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किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालते । प्रत्युत योगी अपने मनोवल से भूतजयी 
होकर अपने शरीर में जैसा भी परिणाम पैदा करना चाहे कर लेता है । यह तो रही 
प्रकृति पर अधिकार की बात। इसके अतिरिक्त अपने विकास की ओर बढ्ता हुआ 
योगी शीघ्रातिशीघ्र आत्मबल से पूर्ण होकर प्रचण्ड भास्कर की तरह चमंकने लगता 
हे । अब उसका आत्म विज्ञान पर पुरा अधिकार हे । वह विकार रहित स्थिति में 
पहुँच गया है इन्द्रियाँ पुरी-पूरी नियन्त्रण में हें । ऐसे योगी की दृष्टि में सोना-लोहा- 
पत्थर सब समान हे । वह किसी के किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आता क्योकि- 
वह आत्मिक-कोष को पूर्णरूपेणप्राप्त कर चुका हे । उसके लिए अब कुछ भी प्राप्तव्य 
नहीं हे तथा वह सव प्रकार से परिपूर्ण युक्त-योगी हैं । प्रकृति के जिस प्रकार के 
ऐश्‍वर्य को वह प्राप्त करना चाहे क्षणमात्र के चिन्तन से ही प्राप्त कर सकता है । योग- 
दर्शन के विभूति पाद में योगियों को प्राप्त कुछ विभूतियों का वर्णन किया 
गया हे । 


मनुष्य को भूत-भविष्य का ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता हू इस वात को 
समझाने के लिये भगवान पतंजलिदेव ने अपने योग-दर्शन के विभूतिपाद में एक सूत्र 
का उल्लेख किया हे, वह यह है:- 


परिणामत्रयसंयमादतीतानागत ज्ञानम्‌ । 
इस सूत्र पर व्यासभाष्य की पंक्याँ इस प्रकार हे:- 


धर्मलक्षणावस्था परिणामेषु संयमाद्‌ योगिनां भवत्यतीतानागतज्ञानम्‌ । 
धारणा ध्यान समाधि त्रयमेकत्र संयम उक्तः । तेन परिणासत्रयसाक्षात्क्रिय- 
साणमतीतानागत ज्ञानं तेषु सम्पादयति । 


अर्थात्‌-धर्म, लक्षण, अवस्था इन तीन परिणामों में संयम करने से अतीत एवं 
अनागत ज्ञान योगाभ्यासी साधक को होता है । यहाँ पर भगवान पतंजलिदेव ने 
अपने अतीत अनागत का नाम इसलिये लिया क्योंकि वर्तमान काल का ज्ञान तो 
प्रत्येक साधक को प्रतिक्षण होता ही रहता है संयम के आधार पर ज्ञान का विषय 


र हु. तो अतीत अर्थात्‌ गुजरा हुआ और अनागत जो भविष्य में आने वाला है, ही है । 
जर हुए समय क अन्दर हम किन-किन थोनियों में से निकले क्या दुःख और सुख 
भागे, कौन-कौन मित्र प्यारे और कुटुम्बी जन मिले ? यह सभी कुछ विषय चित्त के 


र मात रहेन वाले धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणामों से जाने जा सकते हें । : 
; OT बता चुके ह कि धारणा, ध्यान व समाधि जब तीनों ही अपने एक विषय 
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में लब्धस्थित होते हँ, वस उसी समाधि का नाम संयम वन जाता है । चित्त के अन्दर 
जो संस्कार घूमा करते हैं वे संस्कार मनुष्य की आकृति पर भी टपकने लगते हूँ । 
किसके चित्त म क्या-भाव हूँ इसको हर व्यक्ति नहीं जान सकता और न ही समझ 
सकता हूं, फिर भी चित्त के अन्दर घूमने वाले भाव मनष्य की आकृति में झलकने 
अवश्य लगते हें। नीतिशास्त्र का वचन हैँ :- 3 


आकारेरेंगतंगंत्या चेष्टया भाषणेन च। 
नेत्र वक्‍त्रविकारेश्च ज्ञायते अन्तर्गतं सनः ॥ 


: अर्थात्‌-मनुष्य की आकृति से, इशारों से, चलने फिर से, हरकतों से, बोलने 
से, आंख-मुंह के विकारों से भी मनुष्य के अन्दर के भावों का हर व्यक्ति को ज्ञान 
हो जाता हे । यदि मनुष्य अपने मन में किसी के प्रति क्रुद्ध हे तो उसका क्रोधाभिनय 
उसके मस्तिष्क पर झलकने लगता है । यह तो हुई लौकिक वात । मनोविज्ञान के 
विद्यार्थी ऐसे हाव-भाव देखकर पहचान जाया करते हें और वे कहने लगते हँ-आज 
आप उदास हे, पता नही आपके मन में क्या भाव घर कर गये हैं ? इसी प्रकार यदि- 
कोई व्यक्ति उल्लसित दिखाई देता है तो उसके अन्तर्गत हर्ष का ज्ञान हर व्यक्ति को 
हो जाता है और लोग पूछा करते हूँ कि-आज तो आप aga प्रसन्न मालम पडते हें, 
क्या मिल गया हे ? हमें भी बताओ । जव इस प्रकार से चलने-फिरने की हरकतों से 
मनुष्य के मन में छुपे भावों का पता लग जाता है तो फिर एक योगी को जो अपने 

चित्त के सूक्ष्म संस्कारों के अन्दर संयम करेगा और जिन संस्कारों का उपभोग उसका 
चित्त अभी तक कर रहा हे उसके फलस्वरूप भूतकाल में गुजरे हुये संस्कार अच्छे हें 
या बुरे जैसे भो हें उसके सामने आने लगते हें और वह यह जान जाता है कि-हमारा 
यह चित्त अथवा अन्य सभी औरों का चित्त किन-किन स्थितियों में से निकलकर 
आया हे इस समय हम किस प्रकार के संस्कारों का उपभोग कर रहे हें और यह 
संस्कार हम कब तक भोग पायेंगे । ये सब बातें चित्त की भावी परिणतियों को 
देखता हुआ योगी चित्त के अन्दर होने वाले अनागत ज्ञान को भली प्रकार से समझ 
जाता हे लेकिन तव ही समझ पाता है जब वह चित्त के अन्दर गुजरने वाले धर्म, 
लक्षण एवं अवस्था आदि परिणामों को भली प्रकार जान ले । 


सभी प्राणियों की भाषाओं का ज्ञान 


योगी का संयम ज्यों-ज्यों अभ्यास के वल से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता चला 
जाता हे त्यों-त्यों वह जिस-जिस विषय को अपने संयम का आधार बनाता है त्यों- 
त्यों संयम पर आधारित विषयों का ज्ञान उसको बिल्कुल स्पष्ट होने लगता हे । 
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भगवान पतंजलिदेव अपने एक सूत्र में सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान कराने वाले 
विषय को इस प्रकार लिखते हें :- 


शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतरोध्यासात्संडू-रस्तत्प्रविभाग संयमात्सवेभूतरूपज्ञानम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों मिले हुए रहते हें । इसी कारण से 
मनुष्य किसी भाषा का ज्ञान नहीं कर पाता । शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों 
विभागों में संयम करने से योगी को हर प्राणी की बोली का ज्ञान हो जाया करता 
है । जेसे-किसी व्यक्ति ने कहा-'गो' इस शब्द के अन्दर तीनों ज्ञान छुपे हुए हें । 'गो' 
एक शब्द भी हे ओर लम्बे गले वाली पशु जाति 'गौ' नाम वाले पशु को 'गौ' कहते 
हें, ऐसा ज्ञान मनुष्य के मन में रहा करता हे । यह उस 'गौ' शब्द का ज्ञान है अर्थात्‌ 
'ौ' शब्द का उच्चारण करते ही मनुष्य की आँखों के सामने गौ के स्वरूप का नक्शा 
बनकर खडा हो जाता है । यही 'गौ' शब्द का ज्ञान हे । इसके अतिरिक्त गौ सत्ता 
में विद्यमान चार पाँवों वाला पशु ही 'गौ' शब्द का अर्थभूत पशु है। ये हें एक 'गो' 
शब्द के तीन न्यारे-न्यारे भाग । जिस समय योगी संयम को सिद्ध करके शब्द, अर्थ 
ओर ज्ञान इन तीनों विभागों में मन को अलाहदा-अलाहदा संयमित करता है तो 
उसको प्राणीमात्न की भाषा का ज्ञान अनायास होने लगता है। 


इस विषय को इस प्रकार समझ लीजिये । योगी का चित्त जिस समय संयमित 
होने लगता हे उस समय वह रज से निकलकर तेजस भावों वाला होता है । तेजस 
भावों वाला चित्त जिस समय जिस विषय को अपने चिन्तन का आधार बनाता है तो 
वह विषय चिन्तन-मात्र से ही उसके सामने स्पष्ट होने लगता हे । 


भगवान पतंजलिदेव ने 'त्रयमेकत्र संयमः' कहकर के जहाँ संयम की परिभाषा 
लिखी हे वहाँ किन-किन भूमिकाओं में योगी को संयम करना चाहिये इस विषय का 
भी स्पष्टीकरण किया हे । व्यास भाष्य में यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है :- 


इश्वरप्रसादाज्जितोत्तर भूमिकस्य च नाधर भूमिषु परचित्तज्ञानादिषु संयसः 


युक्तः, कस्माद्‌ ? तदर्थस्यान्यत yanakaa; भमेरस्येयमनन्तरा भमिरित्यत्र योग 


एवोपाध्यायः । 


भर्थात्‌-परम गुरु ईश्वर की कृपा से जो लोग उत्तर भमियों के संयमित विषय 
को जान चुके हें उनको निम्न श्रेणी की भूमिका का, परचित्त ज्ञानिकों में संयम की 
आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उन विषयों का ज्ञान तो साधारण रूप से चित्त के 
संयमित होने पर हो ही जाता है । इस प्रकार से संयमित चित्त वाला योगी जब कभी 
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भी जिसके शब्द या अर्थ को अपने ज्ञान का विषय वनाता है उस समय हृदय में छिपे 
रहने वाले उस परम गुरु की कृपा से उसको उस विषय का ज्ञान अपने आप ही होने 
लगता हे । जैसे-गौ ने अपनी ऊंची ध्वनि में 'माँ' इस शब्द का उच्चारण किया 
और किसी संयमित चित्त वाले योगी ने उस 'माँ-55' शब्द को सुन लिया और वह 
शब्द ही उसके संयम का आधार वन गया । वह योगी यह जानना चाहता है कि 
इसने “माँ ss’ शब्द क्यों कहा ? इस स्थिति में योगी का बढ़ा हुआ अभ्यास ही उस 
'माँ &' शब्द के अर्थ और ज्ञान को प्रकाशित करता है । साधारण रूप से 'माँ 55 
शब्द एक ही है किन्तु गो ने उस 'माँ' शब्द का प्रयोग किन अर्थो को लेकर किया है 
उसके सूक्ष्म ज्ञान को योगी का संयमित चित्त ही ठीक रूप से प्रकट करता है । 


साधक की उस जिज्ञासा को वह आत्मिक गुरु, काल की अवच्छेदन गति से 
परे रहने वाला परतत्व, पूरी कर देता है । वह योगी यह जान लेता हैं कि-इस गौ 
ने यह “माँ 5४ शब्द किन अर्थो में प्रयुक्त किया है । यह प्यासी है या अपने साथ 
रहने वाली किसी दूसरी गौ को याद कर रही है या भूखी है । 


इस प्रकार के अर्थों को संयम के आधार पर योगी भली प्रकार से समझ लेता 
है । यही है शब्द, अर्थ, ज्ञान तथा प्राणीमात्र की बोली का ज्ञान प्राप्त करना । 
प्रथम तो योगी अपने संयमित चित्त के आधार पर ही जिस वस्तु के तत्व को 
जानना चाहता है उसको स्पष्ट रूप से जान ही लेता है । कदाचित्‌ उसके ज्ञान में 
कोई व्यवधान हूँ तो वह सवंत्र व्यापक परमात्मा हर आत्मा में ओतःप्रोत रहने वाला 
उसे स्पष्ट ज्ञान करा देता है । इस विषय को में एक उदाहरण से स्पष्ट करा देना 
चाहता हूँ । मुझे यहाँ अपने एक गुरु भाई श्री गोपालानन्द जी की स्मृति 
आती हे । उनका चित्त प्रतिक्षण संयमित रहता था। उन्होंने अपने संयम के अभ्यास 
को खूव परिपक्व कर लिया था । उनके मन में एक लगन पैदा हुई । उन्होंने यह 
जानना चाहा कि-परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार की ? यह सोचते-सोचते 
ही समाधिस्थ हो गये। उनका मन तैजस्‌ धर्मों से युक्त था । संयमित मन होने पर 
उनकी आँखों के सामने एक दिव्य प्रकाश आया । उस दिव्य प्रकाश में से एक दिव्य 
आवाज सुनाई दी और वह आवाज ही वेद की ऋचा वनकर सामने प्रकट हो गई । 
ऋचा इस प्रकार थी :- 


koam समवतंताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ तदाधार पृथिवीं 
द्यामुतेमाम्‌ तस्मे देवाय हविषा विधेमः । 


अर्थात्‌-अग्ने हिरण्यगर्भः समवतंत । सः पृथ्वी उत इभामादधार स हिरण्यगर्भः . 
जातस्य भूतः एकः पतिरासीत्‌ । कस्मं देवाय हविषा विधेमः ? 
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सबसे पहले हिरण्यगर्भ पैदा हुए वे प्राणीमात्र के पति थे । हिरण्यगर्भ पर- 
मात्मा जो एक चमकते हुए गोले के रूप को धारण करक सामने प्रकट हुए 
उन्होंने पृथ्वी व आकाश को अपने अन्दर धारण किया हुआ था । वह परमात्मा 
` सखस्वरूप एवं प्राणिमात्र का पति है । उस कल्याणकारी देव के लिए हम अपने 


हृदयों में श्रद्धा धारण करे । 


श्री ब्रह्मचारी गोपालानन्द जी ने जिस समय इस ऋचा को अपने कानों से 
सुना उसी समय उस अध्यात्म गुरू परमात्मा की कृपा से सृष्टि का उत्पत्ति-क्रम उनके 
सामने प्रकट हो गया एवं परमात्मा ने सृष्टि किस प्रकार वनाई इसको वे भली प्रकार 
जान गये । इस सूत्र पर श्री व्यासदेव जी ने जो अपना भाष्य लिखा हे वह भी में 
सुविज्ञ पाठकों के ज्ञान के लिये लिख देना ही उचित समझता हूँ :- 


तत्र वाग्वणेष्वेवार्थवती, श्रोत्रं च ध्वनि परिणाममात्रविषयम्‌, पदं पुनर्नादा- 
नुसंहार बुद्धिनिग्नाह्मम्‌ इति, वर्णा एकसमयासम्भवित्वात्परस्परनिरनुग्रहात्मा नस्ते 
पदमसंस्पृश्यानुपस्थाप्याविर्भूतास्तिरोभूताश्चेति प्रत्येकमपदस्वरूपा उच्यन्ते, वर्णः 
पुनरेकंकः पदात्मा सर्वाभिधान शक्ति प्रचितः सहकारिवर्णान्तर प्रतियोगित्वाद्‌ वेश्व- 
रूप्यमिवापन्नः पूर्वंश्चोत्तरेणोत्त रश्च पूर्वण विशेषेऽवस्थापित इत्येवं बहवो वर्णाः क्रमा- 
नुरोधिनोर्थंसंकतेनावच्छिन्ता इयन्त एते । 


सर्वाभिधानशक्तिपरिवत्ता गकारौकार विसर्जनीयाः सास्नाऽऽदिमन्तमर्थं 
द्योतयंतीति, तदेतेषामर्थसंकतेनावच्छिन्नानामुपसंहृ तध्वनिक्रमाणां य एको. बुद्धिनिर्भा 
सस्तत्पद वाचक वाच्यस्य संकत्यते, तदेक पदमेकबुद्धिविषय एकप्रयत्नाक्षिप्तम्‌ 
अभागमक्रमवर्णं बोद्धमन्त्यवणंप्रत्ययव्यापारोपस्थापितं परस्पर प्रतिपिपादयिषया वणे - 
रेवामिधीयमाचेः श्रूयमाणश्च श्रोतृभिरनादिवाग्‌ विह्यावासनानुविद्धया लोकबुद्धया 
सिद्धवत्संप्रतिपत्या प्रतीयते, तस्य संकेतबुद्धितः प्रविभागः एतावतामेवज्जातीयः 
कोऽनुसंहार एकस्यार्थस्य वाचक इति, संकेतस्तु पदपदार्थयोरितरेतराध्यास रूपः 
स्मृत्यात्मको योऽयं शब्दः सोऽयमर्थः योऽर्थः स शब्द इत्येवमितरेतराध्यासरूपः संकेतो 
भवति, इत्येवमेते शब्दार्थप्रत्यया इतरेतराध्यासात्संकीर्णा:- गौरिति शब्दो, गौरित्यर्थों 
गौरिति ज्ञानम्‌, य एषाम्प्रविभागज्ञः स सर्ववित्‌, सर्वपदेष चास्ति वाक्यशकितवृ वी 
इत्युक्तेऽस्तीतिं गम्यते, न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति, तथा न ह्मसाधना क्रिया 
ऽस्तीति, तथा च पचतीत्युक्ते सर्वेकारकाणामाक्षेपो, नियमार्थोऽन्‌वादः कत्तु 
चेत्राग्नितण्डुलानामिति, दृष्टं च वाक्यार्थे पदरचनं श्रोत्रियश्छन्दोऽध्यीते, जीवति 
प्राणात्‌ धारयति, तत्र वाक्ये पदार्थाभिव्यक्तिः, ततः पदं प्रविभज्य व्याकरणीर्य 
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क्रियावाचक कारकवाचक वा, अन्यथा भवति, अश्वः अजापय इत्येवमादिषु नामा- 
ख्यातसारूप्यादनिज्ञातं कथं क्रियायां । 


कारके वा व्याक्रियेतेति तेषां शब्दार्थं प्रत्ययानां प्रविभागः, तद्यथा-शवतते प्रासाद 
इति क्रियार्थः, श्वेतः प्रसादः इति 'कारकार्थः, शब्दः क्रियाकारकात्मा तदर्थः 
प्रत्ययश्च कस्माद्‌ ? सोऽयमित्यभिसम्वन्धादेकाकार एव प्रत्ययः संकेत इति । यस्तु 
श्वेतोऽथ: स शब्दप्रत्यययोरालम्वनीभूतः स हि स्वाभिरवस्थाभिविक्रियमाणो न शब्द- 
सहगतो न बुद्धिसहगतः, एवं शब्द एवं प्रत्ययो नेतरेतरसहगत इति, अन्यथा शब्दो- 
ऽन्यथाऽर्थोऽन्यथा प्रत्यय इति प्रविभागः, एवं तत्प्रविभागसंयमाद्‌ योगिनः सर्वंभूतरूप- 
ज्ञानं सम्हद्य॒त इति ॥ ; 


अर्थात्‌- शब्द, अर्थ और ज्ञान एक दूसरे के साथ मिले हुए के कारण उनका 
सम्मिश्रण है । इसलिए एक शब्द के उच्चारण करने से वह शब्द ध्वनि है। ध्वनि 
आकाश में से पैदा होकर आकाश में विलय हो जाती है किन्तु उस ध्वनि के अन्दर 
उसका एक ज्ञान भी छुपा हुआ है जिसका एक-दूसरे के साथ मिले हुए होने के कारण 
साधक को आभास नहीं होता कि जो शब्द उच्चारण किया गया है उसमें ज्ञान किस 
रूप में छुपा हुआ है जव साधक उनके सम्मिश्रणको हटाकर 'इतरेतराध्यासात्संकर: 
के भाव को छोड़कर शब्द, ज्ञान और अर्थ तीनों को विभक्त करके शब्द को शब्द के 
रूप में और ज्ञान के रूप में एवं अर्थं को अर्थ के रूप में न्यारा-न्यारा दीखता है तो 
उस साधक के हृदय में न्यारा-न्यारा ही तत्तदर्थ ज्ञान का उदय होता हे । इस प्रकार 
योगी जव इनके प्रविभागों में संयम करता है तो प्रयोग की हुई वाणी किस अर्थ को 
लक्ष्य करती है एवं प्रयोग करने वाले का मन किस ज्ञान को लक्ष्य करता है एंसा 
करने पर साधक को प्राणीमात्र की बोलियों का ज्ञान हो जाया करता al 


पूर्व जाति का ज्ञान 


“संस्कारसाक्षात्करणात्पूवेजाति ज्ञानम्‌” 


विभूतिपान के इस सूत्र पर व्यास भाष्य की पंक्तियाँ इस प्रकार हें :- 

इये खल्वमी संस्काराः = स्मृतिक्लेश हेतवो वासनारूपाः, विपाकहेतवो धर्माधर्म 
रूपाः, ते पुर्वेभ वाभिसंस्कृता:, परिणामचेष्टानिरोध शक्ति जीवनधमंवदपरिदुष्टाश्चित्त- 
धर्माः, तेषु संयमः संस्कारसाक्षात्तक्रियायै समर्थः, न च देशकालनिमित्तानृभवैचिना 
तेषामस्ति साक्षात्करणं, तदित्थं संस्कारसाक्षात्करणात्पूवंजा तिज्ञानमुत्पद्यत ` योगिनः, 
परलनाप्य वमेव संस्कारसाक्षात्करणात्परजाति संवेदनम्‌ । 
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अर्थात्‌-संस्कार दो प्रकार के माने गये हें एक संस्कार वे हें जो स्मृति एवं 
क्लेश आदि के कारण रहते हें। स्मृतियों के कारण मेंने अमुक जन्म में अमुक जाति 
में जन्म लिया, अमुक-अमुक कार्ये किये । ये संस्कार स्मृति-रूप संस्कार कहलाते हें 
और इसी प्रकार से अविद्यादि क्लेशों के कारण वनते हें । अर्थात्‌ विषय वासना का 
रूप धर्माधर्मं के कारण एवं सुख-दुःख आदि फलों के उत्पादक रहते हें । ये संस्कार 
पुवे जन्म के ही बने वनाये साधक के मन में प्रकट होते रहते हैं ओर उसे प्रे रणा देते 
रहते हैं । यही संस्कार चित्त के धर्म-परिणाम रूप क्रियावाले, निरोधरूप सामर्थ्यंता 
रहित अर्थात्‌ भोगरूप धर्म वाले देखे गये हें। इन सब में संयम किया हुआ साक्षात्कार 
का कारण होता है । किन्तु देश, काल, निमित्त के अनुभव के विना उनका साक्षा- : 
त्कार नहीं किया जा सकता । जिस समय योगी देश, काल, निमित्तादि के साथ 
साक्षात्कार करने की चेष्टा करता है तो उसे अपनी पूर्व जाति का ज्ञान प्राप्त हो 
जाया करता है । इसी प्रकार से किसी दूसरे पुरुष के चित्त धर्मों में संयम करने से 
योगी को उसकी भी पूर्व जाति का ज्ञान प्राप्त हो जाया करता हे । 


इस बात को इस प्रकार से समझ लेना चाहिए- योगी अपने समाधि काल से 
पूर्व अपने मन में जव यह संस्कार बनाता है कि में अपने पूर्व जाति के ज्ञान को 
प्राप्त करूं तो देशकाल, निमित्तादि के साथ-साथ अपने पूर्वानुभूत एवं भुक्त संस्कारों 
की ओर अपने संयमित मन को फेंकता है तो अपने आप ही उसके सामने उन 
संस्कारों का उद्बोधन होने लगता है क्‍योंकि उस समय उसका चित्त फोटो खींचने 
वाले एक कैमरे के रूप में होता है । वह किन-किन भोगों को भोगता हुआ आया हे, 
क्या उसको जाति थी, उस समय उसके अनुभतार्थ क्या थे ? यह सब उसकी समाधि 
म उस परम गुरू इश्वर के अनुग्रह से प्रकट होने लगता है और वह पूर्वजाति के ज्ञान 
को प्राप्त कर लेता हे। इस विषय में योग-दर्शन के सूत्रों पर भाष्य लिखने वाल 
भगवान व्यासदेव जी ने एक उदाहरण दिया हे जो इस प्रकार है - 


अद्रेदमाख्यानं श्रूयते-भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कारसाक्षात्करणाद्‌ दशसु महा 
सगषु जन्मपरिणामक्रममनुपश्यतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभवद्‌ अथ भगवानावट्यस्तपुः 
धरमुवाचदशसु महासगेषु भव्यत्वादनभिभूत बद्धिसत्वेन त्वया नरकतियरगर्भसभर्व _ 
दुःख सपश्यता दवमनुष्येष॒ पुनः पुनरूत्पद्यमानेन सुखदुःखयो किमधि कमपलब्धमिति 
भगवन्तमावट्यं जेगीषव्य उवाच-दशस्‌ महासगेषु भव्यत्वादनभिभूतसत्वेनमया नरक 
तिय्येग्भवं दुःखं संपश्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरूत्पद्यमानेन यत्किश्चिदनुभूत॑ तत्सर्व 
दुःखमेव प्रत्यवेमि, भगवानावट्य उवाच=तदिदमायृष्मत प्रधानवशित्वमनुत्तम 
च सन्तोषसुखं किमिदमपि दुःखपक्षे निक्षिप्तमिति ? भगवान्‌ जैगीषव्य . 
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उवाच-विषय-सुखापेक्षयेवेदमनुत्तमं सन्तोषसुखमुबतं, केवल्यापेक्षया दुःखमेव 
बुद्धिसत्वस्यायं धमेस्तिगुण: त्तिगुणश्च प्रत्ययो हेयपक्षे न्यस्त इति दुःखस्वरूपस्तृष्णातन्तुः 
तृष्णादुःखसन्ता नापगमात्तु प्रसन्तमवाधं सर्वानुकूलं सुखमिदमुक्तमिति ॥ 


अर्थात्‌-इस विषय में पुराणों में यह कथा सुनने में आती है कि-परमैषवयं 
युक्त भगवान्‌ जैगीषव्य मुनि को संस्कार-साक्षात्कार करने से दश महासगों के अन्दर. 
होने वाले जन्म-परिणाम कर्मों को देखते हुए विवेकज ज्ञान पैदा हुआ । परम ऋषि 
आवट्य ने उनसे प्रश्‍न किया-कि इन दश महासगों के अन्दर भोग-भोगते हुए प्रकाश- 
बुद्धि के द्वारा आपने नरक एवं तियेक्‌ योनियों में होने वाले गर्भ के दुःख को साक्षा- 
त्कार करते हुए वार-वार मनुष्य-देव योनियों में जाकर क्या किया, क्या प्राप्त किया? 
इसके उत्तर में भगवान्‌ आवट्य को जैगीषव्य मुनि ने उत्तर दिया-दश महासर्गो में 
भोग अवश्यम्भावी होने से मेने अपनी प्रकाशमय बुद्धि के द्वारा नरक एवं तीर्यकादि 
योनियों मे वार-वार जन्म के दुःखों को देखते हुए एवम्‌ देव-मनुष्य योनियों में वार- 
वार उत्पन्न होते हुए जो कुछ भी अनुभव किया वह केवल दुःख ही दुःख था, यही में 
जानता हूँ । इस प्रश्‍न का उत्तर प्राप्त करने पर भगवान्‌ आवटूय मुनि ने पुनः प्रश्न 
किया-जीवन काल में इन्द्रियों को वश में करके जो सन्तोष सुख प्राप्त होता है क्या 
आपने उसको भी दुःखपक्ष में ही दिया है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ जैगीषव्य मुनि ने 
कहा विषय सुख की अपेक्षा सन्तोष सुख ही उत्तम है किन्तु केवल्य सुख भी दुःख ही 
हे । क्योंकि वह त्रिगुण वाली बुद्धिका धर्म है और त्रिगुणात्मक जो ज्ञान हे वह 
त्यागने ही योग्य है, क्योंकि इसका कारण दुःख रूप तृष्णा का तार ही है। अतः 
सन्तोष सुख भी त्याज्य हे । भगवान्‌ व्यासदेव जी ने जेगीषव्य मुनि के इस उदाहरण 
को देकर यह भली प्रकार समझा दिया कि-एक योगो अपने जन्म-जन्माऱ्तर का किस 
प्रकार से साक्षात्कार कर लिया करता है और वह किस प्रकार संस्कारों का साक्षा- 
त्कार करके जन्म-मरण-जरा आदि दुःखों को जानकर अपने आपको मोहपाश से 
निकालकर मुक्ति की ओर बढ़ता हे । जेगीषव्य मुनि का उदाहरण तो बहुत पुराने 
इतिहास की बात है । आज भी जो योगी अभ्यासपरायण हें वह अपने जन्म-जन्मान्तरों 
के संस्कारों को देखकर दुःख-द्वन्द को त्याग कर मुक्ति का मागे अपनाते हें वे इस 
दुःख-द्वन्द से छूट जाया करते हैं । वैराग्य का यही एक उत्तम साधन हे कि साधक 
अपने जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों को योगद्ष्टि से देखे एवम्‌ उन दु:ख-न्दों से अपने 
आपको छुड़ाकर कल्याण-मागें की ओर वढ़ायें । भाई-वच्धु, स्त्री-पुत्र आदि को एक 
मोह जनित जाल ही समझे । 
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योग विद्या ही एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा पुर्वेजन्म के संस्कारों का 
साक्षात्कार किया जा सकता है । में अपने पाठकों के हितार्थ एक उदाहरण इस प्रकार 
लिख देना उचित समझता हूँ जिससे प्रत्येक साधक यह समझ जाय कि-पुराने जमाने: 
के जैगीषव्य आदि ऋषि इतिहास के पुराने उदाहरण तो हें ही किन्तु इस कलिकाल 
के जमाने में भी इस प्रकार के योगिराज महापुरुष हैं जिनकी करुण कृपा को पाकर 
मनुष्य भूत-भविष्य का ज्ञाता वन जाता है और वह अपने पूर्व जाति के संस्कारों 
का साक्षात्कार कर लेता है । इस विषय में मुझे अपने सद्गुरुदेव योगयोगेश्वर प्रभु 
रामलाल जी की अनेकों अनुकम्पाओं का स्मरण हो रहा है ।. 


श्री ब्रह्मचारी गोपालानन्द जी का एक उदाहरण :-एक समय मेरे गुरुभाई 
श्री गोपालानन्द जी महाराज अपने योग साधन आश्रम ऋषीकेश के कु ए पर जल खींच 
रहे थे । अचानक उनके हाथ से कुंए पर लगे हुए चरखी की खू टी छूट गई एवं उसमें 
लगी हुई कील से उनका हाथ काफी कट गया । उनके फटे हुए हाथ को देखकर वहाँ 
पर लोगों ने काफी आश्चयं माना कि-ऐसा क्‍यों हुआ ? श्री आनन्दकन्द प्रभु जी 
की महती कृपा से जितने भी वहाँ गुरू-भाई-वहिन थे वे सव अच्छे ध्यान-योग के 
अभ्यासो थे । उन्होंने श्री प्रभु जी के चरणारविन्दों में प्रश्‍न किया कि-हे प्रभो ! 
भाई ब्रह्मचारी श्री गोपालानन्द उत्कृष्ट ध्यानी हें और विवेकख्याति की ओर तीव्रतम 
गति से बढ़ रहे हें और फिर इतनी उत्कृष्ट स्थिति में भी यह घोर दण्ड क्यों 
“मिला ? कृपा कर वतलाइये । श्री प्रभु जी ने उत्तर दिया-भाइई ! हम क्या बत- 
लायें ? तुम सव ऊेचे-ऊंचे ध्यानयोग के अभ्यासी हो, अभ्यास में बैठकर इन संस्कारों 
का साक्षात्कार करो, पूर्व जाति का ज्ञान प्राप्त करो और देखो उस जन्म में इसके 
संस्कार क्या थे और कौन से कठिन कर्म-विपाक के कारण इसे दण्ड मिला है ? 
` श्री प्रभु जी की आज्ञानुसार वहाँ पर उपस्थित सभी ध्यानी ध्यानाभ्यास में बैठ गये 
ओर ब्रह्मचारी श्री गोपालानन्द जी की पूर्व जन्म की जाति की छानबीन करने लगे। 
शने:-शनेः उन लोगों ने जाना कि ब्रह्मचारी गोपालानन्द जी इस जन्म से पहले जन्म 
में एक कर्मेनिष्ठ ब्राह्मण थे और मथुरा में गौ घाट पर रहते थे । उनकी स्त्री रूपवती 
एवं गुणवती थी । उनके मन में प्रतिक्षण यह भ्रान्ति रहती थी कि-यह अपने रूप 
एवं यौवन के मद में कहीं कुमागंगामिनी न हो जाय । वे अपने यजमानों के घर कथाएं 
, कहने के लिए जाया करते थे । एक दिन जब कहीं सत्यनारायण की कथा कहने को 
गये तो अपनी पत्नी को समझा गये कि-तुम गऊ को कुट्टी काटकर चारा डाल 
“देना जिससे गक भूखी न रहे किन्तु वह स्त्री गृहकार्यो की व्यस्तता के कारण गऊ को 
_ कुट्टी काटकर चारा न डोल रुकी | परिणामस्दरूप जिस समय ये लौटकर घर आये 
` तो अपनी रती से पूछा वि-दया हुझने झब तक कुट्टी काट करके गऊ को चारा 
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नहीं डाला ? तो उसने उत्तर दिया-स्वामिन ! में घर के कार्यों में व्यस्त थी अव 
आपकी आज्ञानुसार अभी कुट्टी काटकर गऊ को चारा डाले देती हूँ, किन्तु विप्रदेव 
के मन में बड़ी शंकाएं थीं । वे अपनी शीलवती पत्नी को व्यभिचारिणी समझते 
थे । यथार्थं में वह वैसी नहीं थी किन्तु उन्होंने क्रोधवश होकर कहा-तुमने गऊ 
को कुटूटी काटकर चारा नहीं खिलाया तो क्यों न में तुम्हारी ही ऐसी दशा कर 
हू" कि-तुम कभी भी कुट्टी न काट सको । यह कहकर उन्होंने अपनी स्त्री के हाथ 
को गंडासे से काट दिया और वह हाथ कुँए में गिर गया । परिणामस्वरूप वह 
तड़प-तड़प कर मर गईं । 


उसी पापकृत्य के फलस्वरूप आज ब्रह्मचारी जी का हाथ .कटकर कुएं में 
गिरना था और उनकी मृत्यु होनी थी किन्तु वे विवेकख्याति की ओर हे, इसलिए 
उनके हाथ में केवल चोट आ गई है। कुछ दिन कष्ट रहेगा और फिर ठीक हो 
जायेगा । हुआ भी वैसा ही । हमारे गुरूभाइयों ने मथुरा में जाकर वहाँ ब्रह्मचारी 
गोपालानन्द जी के पूर्व जन्म के स्थान को ढूंढ़ा । गऊघाट के वासी लोगों ने बतलाया 
कि-हाँ ! उनके मुहल्ले में रामनारायण पाण्डेय नामक कोई पण्डित रहते थे और उन्होंने 
अपनी स्त्री का हाथ काट दिया था जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई । किन्तु 
बात बहुत पुरानी है, उनका वह मकान विक चुका l उनकी स्मृति का अव 
कोई चिन्ह अवशेष नहीं हे । यह था योग के द्वारा संस्कार साक्षात्कार करके पूव 
जाति का ज्ञान प्राप्त करना, जिस प्रकार मनुष्य संस्कार साक्षात्कार करक YA 
जाति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य समाधि के अभ्यास से जिस 
समय उसको विवेक ज्ञान प्राप्त होता है वह अपने संयमी चित्त को पर-चित्त ज्ञानादि 
में संयमित करता है तो उसको तत्काल ही पर-चित्त ज्ञान हो जाया करता है । 
भगवान्‌ पतंजलिदेव ने इसी विषय को स्पष्ट करते हुए लिखा है: 


प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम्‌ । 


अर्थात्‌-परपुरुष की वृत्ति में जिस समय योगी संयम करता है तो उसे पर-चित्त 
का ज्ञान हो जाया करता है, किन्तु उसका चित्त किस स्थिति में है यह ज्ञान होता हे, 
चित्त कहाँ अनुरागी है इसका ज्ञान नहीं होता । क्योंकि चित्त का 'अनुराग' उसके 


संयम का विषय नहीं है । इसी बात को भगवान्‌ पतंजलिदेव कहते हैं :- 


न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वाद्‌ । 
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क्योंकि योगी के संयमी चित्त ने उसके अनुराग को अपने संयम का 
विषय नही बनाया । प्रत्ययमात्र को अपने संयम का विषय वनाया हे । इसलिए योगी को 
चितिमात्र से परचित्त का ज्ञान होता है । यदि योगी उसके अनुरक्त चित्त को अपने 
संयम का आधार बनाये तो उसके चित्त के अनुरागी धर्मों का साक्षात्कार भी कर 
सकता हैं और यह जान सकता है कि-अमुक व्यक्ति का चित्त कहाँ अनुराग वाला हे 
और उसके चित्त का विषय काम है, क्रोध है, लोभ हे या मोह हे । इस प्रकार योगी 
परचित्त को अपने संयम का आधार वनाकर परचित्त ज्ञानादि भली प्रकार से प्राप्त 
कर सकता है । आवश्यकता इस वात की है कि मनुष्य अपने मन को धारणा-ध्यान- 
समाधि के वल से संयमित वनाये। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तीसरा परिच्छेद 


Ù e Ù 
सिद्धियाँ उपसग कहाँ ? 
योगदर्शन के केवल्यपाद के प्रथम सूत्र में भगवान पतंजलिदेव ने- 


“जन्मौषधि मन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः” कह करके सिद्धियों के पाँच प्रकार 
वतलाये हैं । उनमें से प्रथम जन्म से होने वाली सिद्धियाँ हें । जैसे किसी मनुष्य ने 
तप और स्वाध्याय के फलस्वरूप उत्तम कुल में मनुष्य शरीर ग्रहण किया, उसको 
जैसा भी दिव्य या अदिव्य शरीर प्राप्त हुआ वह प्राक्तन कमे विपाक के अनुसार ही 
उसे वैसा ही प्राप्त हुआ है । यह जन्मजा सिद्धि कहलाती है । अपने जन्म के साथ ही 
उसको यह सिद्धि प्राप्त हुई और मरणपर्येन्त वनी रहेगी । दूसरे इस उदाहरण को 
इस प्रकार समझ लेना चाहिए-पक्षियों का आकाश गमन करना उनकी जन्मजा 
स्वाभाविक सिद्धि है । इसी प्रकार से जल में ऊँची और नीची गति लेना मछली को 
जन्म से स्वाभाविक सिद्धि है । यही जन्मजा सिद्धि कहलाती है । 


इसके वाद दूसरी सिद्धि जिसका भगवान पतंजलि-देव ने औषधियों से होने 
वाली सिद्धि कहकर जिक्र किया है । दिव्य औषधियाँ सेवन करने से मनुष्य के शरीर 
में तत्काल ही एक नया परिणाम पैदा हो जाता है । कितनी ही ऐसी औषधियाँ हें 
जिनका सेवन करने से मनुष्य कायाकल्प तक कर डालते हें । यह कायाकल्प 
औषधियों की शक्ति से प्राप्त हुआ । इसलिए इसका नाम औषधिजा सिद्धि नाम से 
प्रख्यात हुआ । एक मनुष्य सन्निपात के दुष्परिणाम स्वरूप मरण शेय्या पर पड़ा हुआ 
हे । एक आयुर्वेद विद्वान कोई रसायन उसको खिलाता है तो वह तत्काल बोलने 
लगता है । यह सव कुछ उस औषधि का प्रभाव हुआ जिससे कि वह इस प्रकार 


बोलने लग गया । 


यह उस औषधि के वल से ही हुआ क्योंकि वह इस शक्ति से शून्य हो 
चुका था । इसी हेतु ऐसी सिद्धि को औषधिजा सिद्धि कहते हे । जेसे :- 


कायाचित्तेन्द्रियाणामाभिष्ट उत्कर्ष सिद्धि: । 


क्योंकि सिद्धि का अर्थ ही यह है जो काया, चित्त और इन्द्रियों में यकायक 
परिणाम दिखलाये । उसके बाद तीसरी सिद्धि भगवान पतंजलिदेव ने मन्वजा कहकर 
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वर्णित की है । मन्त्र के जपने से किसी के शरीर में तत्काल ही विशेष परिणाम m 
होता है । उसी का नाम मन्तजा सिद्धि हे । पाठकों ने प यह देखा z गा 
कि बहुत से लोग कई-कई प्रकार के रोग हटाने के लिए छोटे-छोटे उपचार न 
करते हें और वे साधारण से किन्हीं साधु-महात्मा क हारा वताये हुए साधारण- 
साधारण हिन्दी के शब्दों में मन्त्र सूर्यग्रहण -चन्द्र ग्रहण आदि के समय जप लिया करते 
हैं, उनके जपने की विशेष विधि हुआ करती हैँ । उस विधि के x जप कर ” 
पर उन्हीं मन्त्रों से सिद्धियाँ हो जाया करती हैं और उन मन्त्रों को जपने से लोगों 
का कष्ट निवारण होते देखा गया है । इस प्रकार की सिद्धियाँ मन्त्रजा सिद्धियाँ 
कहलाती हैं । वेदमन्तो के प्रयोग से जो यज्ञ-अनुष्ठान किये जाते हैं ओर उनसे बड़े-बड़े 
दिव्य फल प्राप्त किये जाते हें वे भी मन्त्रजा सिद्धियाँ हे जिनके फलस्वरूप ससार 
में बड़े-बड़े अनुपम लाभ देखने में आये हे। इस मन्त्रजा सिद्धि के वाद चौथी सिद्धि है। 
तप से होने वाली सिद्धि । 


साधक ज्यों-ज्यों अपने द्वन्द-सहन का अभ्यास बढ़ाता है त्यों-त्यों उसको तप 
से होने वाली सिद्धियाँ उपलब्ध होती चली जाती हें । जेसे-श्रुव को श्रुवत्व, तप से 
प्राप्त हुआ क्योंकि-हमारे आचायों का मत है :- 


तपसा ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युमुपाधनत । 


अर्थात्‌- तप ओर ब्रह्मचर्यं के द्वारा देवताओं ने मृत्यु को जीत लिया । तप 
के निरन्तर अभ्यास करने पर कायिक और ऐन्द्रिय सिद्धि प्राप्त हो जाती है । यही 
सव सिद्धियाँ तपोजा सिद्धियाँ कहलाती हें । 


इसी प्रकार से योगी जो अपने अभ्यास के वल से सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं वे 
समाधिजा सिद्धियाँ कहलाती हें । जिन सिद्धियों का वर्णन योग दर्शन के विभूति-पाद 
में आया है वे सभी सिद्धियाँ समाधिजा सिद्धियाँ हे । सिद्धि शब्द का अर्थ हम पहले 
ही लिख चुके हें- 
कायचित्ेन्द्रियाणामभिष्टुत्कषः सिद्धिः । 


अर्थात्‌- काया, चित्त एवं इन्द्रियों का मनचाहा उत्कर्ष ही सिद्धि है । जैसे 
बिस समय हमारा शरीर गुण धर्मों के कारण दुर्बल एवं कृश है किन्तु तत्व विजयी 
योगी अपने संकल्प से शरीर के सभी अभावों की पुति कर लेता है एवं किशोर वय 


ता दी । यह उसकी कायिक सिद्धि है। चित्त की चिन्तन शक्ति से सभी 
अभीष्ठ कार्य सिद्ध हो जाना, यह चित्त की शक्ति का परिणाम है । हमारे आँख की 


व | । शक्ति इस समय सीमित हे, किन्तु योगाभ्यास के द्वारा जव हमारी नेत्र शक्ति का 
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उत्कर्ष होगा तव हम करोड़ों कोस तक देखने लगेंगे एवं कर्णेन्द्रिय के द्वारा करोड़ों 
कोस तक का सुनने लगेंगे। घ्नाणेन्द्रिय के हारा करोड़ों कोस तक को गन्ध ले 
सकेंगे । त्वचा के द्वारा करोड़ों कोस तक का स्पर्श कर सकेंगे, यही हमारी इन्द्रियों का 
पूरा-पूरा उत्कर्ष हे । जिस इन्द्रिय की जिस तत्व से उत्पत्ति हुई है वह तत्व जहाँ 
तक विद्यमान है वहाँ तक उन इन्द्रियों को शक्ति विस्तृत होती है । 


उदाहरणार्थ-जैसे हमारी आँख की उत्पत्ति अग्नि-तत्व से हे । अतः ब्रह्माण्ड 
भर में जहाँ तक अग्नि हे वहाँ तक अवश्य हमारी आँख देखने वाली हो सकती है । 
जहाँ तक आकाश है वहाँ तक के शब्द हमारे कान सुन सकते हें । जहाँ तक वायु हे 
वहाँ तक के दिव्यादिव्य स्पर्श हमारी त्वचा अनुभव कर सकती हे । जहाँ तक जल हे 
वहाँ तक के रसों के रस को हमारी रसना (जिह्वा) ग्रहण कर सकती है तथा जहाँ 
तक पृथ्वी है वहाँ तक के सभी प्रकार के गन्ध को हमारी नासिका ले सकती है । 
इसी का नाम “कायेन्द्रियाणामभिष्टुत्कषं:”' हे । 


इन सब वातों को सिद्धि का रूप देकर भगवान पतंजलिदेव ने “योग दर्शन 
के विभूति पाद में वणित किया है । इसलिये सिद्धि साधक की. अपनी शक्ति हे । 


शक्ति एवं शक्तिमान का सदा ही अंभेद रहता हे । शक्ति शक्तिवान से भिन्न 
चीज़ नहीं है । वह उसके साथ बिल्कुल अभिन्न है । जिस प्रकार पहलवान व्यायाम 
करके एवं खुराकें खा-खा करके अपने शरीर को बलिष्ठ बना लेता है तो वह 
उसका वल सदा उसके काम आया करता है और शरीर में परिपूरित रहता है । 
बलवान से बल अभिन्न है, इसी प्रकार से शक्तिवान से शक्ति अभिन्न हे । 


अब रही यह वात कि-बहुत से लोगों का यह मत है कि सिद्धि उत्कष में 
अन्तराय (वाधा) है। इस सम्बन्ध में भगवान पतंजलिदेव ने भी योगदर्शन के 


विभूति पाद में “ते समाधावुपसर्गा: व्युत्थाने सिद्धयः” कह करके प्रातिभ, श्रावण, ` 


वेदनादशै आदि को समाधि के लिए उपसर्ग और उत्थान की स्थिति में सिद्धि कहा 
है । महषि की यह वाणी अवश्य सत्य है क्योंकि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति मान-सम्मान 
के. झमेले में पड़कर समाधि-सुख के लिए लापरवाही कर बैठता है । इसलिए इन 
शक्तियों को महर्षि ने उपसगे कहा किन्तु जिस व्यक्ति ने येम-नियमों को 
साधता*की हो एवं वैराग्य को पूर्णरूपेण जाग्रत कर लिया हो तो वह व्यक्ति 
मानापमान के झमेले में कभी नहीं पड़ेगा । ऐसे व्यक्ति आप्तकाम हो जाते हैं । उनको 
कोई भी कामना प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता । इसलिए उनकी स्थिति में 
सिद्धियाँ कभी भी उपसग नहीं वन सकतीं । सिद्धि मनुष्य का अपना बल है। जिस 
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प्रकार से अच्छे खाद्य-पदार्थ खाने पर शरीर में बल होना स्वाभाविक हे, उसी प्रकार 
से साधक को मन को एकाग्रता हो जाने पर सिद्धियाँ प्राप्त हो जाना स्वाभाविक 
है । साधक को साधना-काल में यदि सिद्धि नहीं हो तो उसकी साधना विफल है । 
इस प्रक्रार का साधन-हीन व्यक्ति आत्मपद को नहीं प्राप्त कर सकता । जेसे : । 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ॥ 


इसी कारण भगवान सदाशिव ने अपने मुखार विन्द से स्वयं कहा है :- 


नानामागंस्तु दुष्प्रापं, केवल्यं परमं पदम्‌ । 
सिद्धि सार्गेण लभते, नान्यथा पद्मसंभव ॥ 
(योगशिखोपनिषद) 


अर्थात्‌-मनुष्य चाहे हजारों मार्गों में भटकता रहें, केवल्य-पद को प्राप्त करना 
बहुत कठिन है। केवल सिद्धि-मार्ग ही एक ऐसा उत्कृष्ट मागे है जिसमें सहज ही वह 
कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। 


इस प्रकरण को लिखने की इसलिए ही आवश्यकता पड़ी क्योंकि बहुत 
से लोगों के मन में इस प्रकार की भ्रान्ति रहती है कि- सिद्धि मार्ग में चलना ही 
नहीं चाहिए । वस्तुतः बात तो यह हे कि-ऐसे लोग गतेन्द्रिय होते हें । वे लोग कुछ 
भी नहीं कर्‌ सकते, इसलिए । 


असक्तस्तत्पद गन्तुं ततो निन्दां प्रकुवेति । 


क्योंकि वे स्वयं तो सिद्धियो को पा नहीं सकते । इसलिए सिद्धियों की निन्दा 
करके ही अपने अभिमान की पुष्टि कर लिया करते हे । इस बिषय में एक छोटी सी 


लोकोक्ति है कि- “लोमड़ी के अंगूर खट्टे” । वात साधारण सी है- एक लोमड़ी ने 


ऊचे वृक्ष पर चढ़े हुये मंगूरों की बेल को देखकर अंगूर को खाने का प्रयत्न किया, 
किन्तु जव वह उनको खा नहीं सकी तो निराश होकर बैठ गईं । उसकी इस स्थिति को 
देखकर किसी ने कहा लोमड़ी ! तुम ये अंगूर क्यों नहीं खा लेती ? तो उसने उत्तर 
दिया कि भई ? तो जरूर लेती किन्तु ये अंगूर खाने लायक नहीं हैं, खट्डे हें । यही 
दशा उन लोगों को हे जो विचारे साधना नहीं कर सकते । खाट पर पडे 
रहकर उनको आराम करने की आदत पड़ गयी है । उनको सिद्धि होगी ही नहीं | 
अतः सिद्धि - की निन्दा करके ही अपने मन को सन्तुष्ट कर लेते हें । अतः 
. विज्ञ पाठकों चाहिए कि वे अपनी साधना को दृढ़ता के साथ उत्कृष्ट बनायें 
ताकि सब प्रकार के भय नष्ट हो जायें । 
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चौथा परिच्छेद 


योगियों के विविध संयम एवं उनके विविध फल 


भगवान पतंजलिदेव विविध प्रकार के संयमों के भेद वतलाते हें। उन-उन 
विषयों में संयम करने से योगी को विविध प्रकार के ज्ञान की अनुभूति होती रहती 
है । भगवान पतंजलिदेव ताराव्यूह के ज्ञान का प्रकार वतलाते हें। 


चन्द्रे ताराव्यूह ज्ञानम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-चन्द्रविम्व में संयम करने से योगी को ताराव्यूह का अपने आप ही 
ज्ञान हो जाता है । समाधि का प्रकार वही है जैसा कि हम पहले समझा चुके हें । इस 
सत्र पर व्यासभाष्य-चन्द्रे संयमं कृत्वा ताराव्यूहं विजानीयात्‌ | 


अर्थात्‌-चन्द्रमा में संयम करके ताराव्यूहू की रचना को योगिराज प्रत्यक्ष कर । 
इस संयम के संकल्प में योगी जब अपना यह संकल्प रखेगा कि-में चन्द्रविम्ब से 
सम्बन्धित ताराव्यूह को जानू तो वह्‌ अवश्य ही जान जायेगा । 


तारागण की गति का ज्ञान 
Ya तद्गति ज्ञानम्‌ । 
ततो ya संयमं कृत्वा, ताराणां गात जानीयाद्‌ ऊध्वं विमानेष कृतसंयमस्तानि 
विजानोयाद्‌ ॥ 


अर्थात-घ्रव तारे में संयम करने से योगी तारागणं की गति को जान लता 
है । क्योंकि-ध्रूव अटल हे, सुस्थिर है । गतिरहित स्थिर वस्तु पर संयम करने स 
उसके आसपास के गतिमान तारागणों का ज्ञान तो हो ही सकता है । इसी प्रकार से 
जैसे ध्रुव में संयम करने से तारागण को गति का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से 
तारागण के ऊध्वं विमान आदि में संयम करने सं उसका ज्ञान भी योगी को स्वाभाविक 


ही हो जाता ह। 
काया व्यह का ज्ञान 
शरीर भी एक अण्ड का रूप हे। अनुभवी लोगों ने शरीर के अन्दर नदी, नाले, 


पहाड़ और समुद्र सभी को जाना है । अतः मनुष्य के शरीर को भी एक व्यूह रचना 
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का ही रूपक माना गया है। इस कायारूपी व्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए योगी 
को कहीं न कहीं संयम करने की आवश्यकता हे ही । नाभिमण्डल ही एक एसा स्थान 
है जहाँ शरीर भर की नाड़ी समूह का एक अधिष्ठान है। अतः भगवान पतंजलिदेव 

ने निम्नांकित सूत्र में नाभिचक्र में संयम करने में कायाव्यूह क ज्ञान की सूचना इस 
` प्रकार दी । 


नाभिचक्रे कायाव्यूह ज्ञानम्‌ । 


व्यास भाष्य- 


नाभिचक्रे संयम कृत्वा कायाव्यूहं विजानीयाद्‌, वात पित्तश्लेष्माणस्त्रयो दोषाः। 
धातवः सप्त त्वग्लोहित मांस-स्नायु अस्थिमज्जा शुक्राणि, पूर्व पूरवमेषां बाह्ममित्येष 
विन्यासः । 


अर्थात्‌-नाभिचक्र में संयम करने पर योगी को कायाव्यूह का ज्ञान होता है। 
कायाव्यूह में वात, पित्त, कफ आदि तीन प्रकार के दोष हें ओर सात धातुएं हें, इसमें 
त्वचा अर्थात्‌ चमड़ी, रक्त अर्थात्‌ रुधिरं, मांस, स्नायु अर्थात्‌ नाडियाँ, हड्डी, मज्जा 
और शुक्र ये सव पहले बताये प्रकरण की अपेक्षा वाह्यरूप से माने गये है। जिस 
प्रकार से सूयेद्वार में संयम करने से योगी को सारे भुवन का ज्ञान हो जाता है इसी 
प्रकार से नाभि मण्डल में संयम करने से शरीर की सारी रचना का ज्ञान योगी को 
हो जाया करता है, क्योंकि-शरीर आधार भूत वात, पित्त, कफ आदि दोष और 
सप्त धातुएं हे । इनको पूर्णरूपेण जान लेने पर इससे सम्बन्धित अन्य शरीर रचना 
को भी भनी प्रकार से जाना जा सकता है। अब इससे आगे भगवान पतंजलिदेव 
एक और विषय का वर्णन करते हें और वह विषय है। . 


क्षुत्पिपासा निवृत्ति का उपाय 


न योगाभ्यासी योगी के रास्ते में जिस प्रकार अन्य व्याधि, स्त्यान, संशय, 
प्रमादादि अन्तराय हूँ उसी प्रकार से भूख और प्यास भी साधक के रास्ते में एक बहुत 
बढ़ा PeR छै । साधक ज्यों ज्यों अभ्यास में बैठेगा त्यों त्यों उसे भूख और प्यास 
सताती रहेंगी। फलस्वरूप वह अपने अभ्यास को छोड़ बैठेगा और यह लोकोक्ति 
चरितार्थं हो जायेगी कि। Aea 
भूखे भगति न होय गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला ॥ 
A H वात को भद्दे नजर रखते हुए भगवान पतंजलि जी ने क्षुत्पिपासानिवृत्ति 
का भी एक उपाय बता दिया- . के 
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कण्ठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति:। 


व्यासभाष्यः- जिह्वाया अधस्तात्‌ तन्तुः ततोऽधस्तात्‌ कण्ठः, ततोऽधस्तात्‌ कूपः 
तत्र संयमात्‌ क्षुत्पिपासे न वाधेते । 


अर्थात्‌-कण्ठकूप में संयम करने से योगी की भूख व प्यास मिट जाती हे । 
जिह्वा के नीचे के भाग में तन्तु हैं, तन्तु से नीचे कण्ठ है और कण्ठ के नीचे कण्ठकूप 
है । जब योगी कण्ठकूप में अपने मन को लगा करके संयमित चित्त होकर समाधिस्थ 
बैठता है तव उसका क्षुत्पिपासा जनित दुःख स्वतः ही शान्त हो जाता है और मन 
शान्त होकर सुस्थिरता की ओर जाने लगता है, किन्तु स्थिरता का लाभ प्राप्त करने 
के लिये उसको एक विशेष प्रकार के संयम की आवश्यकता अनुभव में आने लगी । 
उसी को बतलाने के लिए भगवान पतंजलिदेव ने कूर्म नाड़ी का संकेत किया । 


कूर्मनाड्यां स्थेय्यंम्‌ । 


व्यासभाष्य-कूपादध उरसि कूर्माकारा नाड़ी, तस्यां कूतसंयमः स्थिरं पदं लभते 
यथा सर्पो गोधावेति । 


अर्थात्‌-कण्ठकूपे के नीचे वक्षस्थल की तरफ कूर्म नाड़ी है । जव योगी उसमें 
संयम करता है तो उसके चित्त में स्वाभाविक स्थिरता आने लगती है । लोक में इस 
प्रकार के उदाहरण प्रसारित हें । सपं और गोधा दोनों इस प्रकार के जीव हें कि ये 
दोनों ही पत्थर के मानिद जड़वत्‌ होकर पड़े रहा करते हैं । इसी प्रकार योगी भी 
यदि कूमे नाड़ी में संयम करता हे तो सप व गोधा की तरह ही स्थिरता को प्राप्त कर 
लेता है । 


सिद्ध-दर्शन का उपाय 


मूद्धी-ज्योति में संयम करने से योगी को सिद्धो के दर्शन होने लगते हें । 
सिर में कपाल भाग के नीचे एक छिद्र है, उस छिद्र में बहुत ही देदीप्यमान 
भास्वरा ज्योति की स्थिति है । योगी अपने संयम के आधार पर यदि वहाँ मन को 
स्थिर करता है तो उसको पृथ्वी और आकाश के अन्तराल में विचरने वाले 
सिद्धों के दशन अपने आप ही होने लगते हें। इस प्रकार के जो सिद्ध लोग हें 
वे देव रूप माने जाते हें। : PELEGRI 
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सर्व ज्ञान का उपाय 


संयम के आधार पर योगी सभी कुछ जान लेता हे किन्तु फिर भी आत्मज्ञान 
की ओर बढ़ते हुए योगी को प्रातिभ नाम के एक ज्ञान का उदय होता हे । उस ज्ञान 
के उदय हो जाने पर योगी सव कुछ जान लेने की ताकत वाला हो जाता हे । 
भगवान पतंजलिदेव के शब्दों में पढ़िये- प्रातिभाद्वा स्वंम्‌ । 


व्यासभाष्य :- प्रातिभ नाम तारक तद्विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्व रूपं यथोदयं 
प्रभा भास्करस्य तेन सवमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्योत्पत्ताविति । 


अर्थात्‌-प्रातिभ नाम का एक ज्ञान हे । जिसको विवेक ज्ञान का पूर्व रूप 
कहना चाहिए । जैसे सूर्योदय से पहले सूर्य का धीमा-धीमा प्रकाश उषाकाल में हो 
जाया करता हे जिसको हम लोग पौ फटना भी कहा करते हें । इस पौ फटने पर 
जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य उस धुँधले प्रकाश में सभी कुछ देखने लग जाते हें इसी 
प्रकार विवेक-ज्ञान से पूर्वे इस प्रातिभ नाम के ज्ञान के उदय होने पर योगी उस आत्म 
तेज के प्रभाव से सभी कुछ जानने लग जाता है। दूसरों के मन में यदि कोई भाव 
गुजरता है तो योगी तत्काल जान लेता हे कि-अमुक व्यक्ति यह सोच रहा है । अमुक 
स्थान पर इस समय अमुक कार्य हो रहा है । 


योगो को चित्त का ज्ञान 
हृदये चित्तसंवित्‌ । 


' व्यासभाष्य:-यदिदसस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म तत्र विज्ञानं तस्मिन्‌ 
संयमाच्चित्त संवित्‌ । zA 


अर्थात्‌ हृदय में एक कमल है । वह परम विज्ञान का घर हे । उसमें संयम 
करने से योगी को चित्त का ज्ञान हुआ करता है। संयमसिद्ध योगी अपने संयमित 
चित्त को में अमुक ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगा इस भावना को दृढ़ करके जो भी 
क जानना चाहता ह वह तत्काल जान जाता हे । चित्त की. कोई आकृति 


का का नहीं, किन्तु जब योगी जानना चाहता है कि-में चित्त को जानूं और इसी भावना | 


जाता हे तो उस सर्वव्यापक अन्तर्यामी परम्‌. गुरू 
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ही कुछ कठिन है । एक योगी अपने अभ्यास के वल से जहाँ जहाँ अपने संयमित चित्र 
को लगायेंगा उसके ज्ञान विशेष को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा । अतः प्रत्यक पाठक 
को चाहिए कि-योग की इस अमर निधि को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में लग 
जाये । यह न समझे कि-में इस गूढ़ विषय को कंसे जान सकूगा, कंसे पा सकूँगा ? 


करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान । 


एक एक बूँद पानी के भरने से घडा पूरा भर जाया करता हृ । अत जो 
उद्यमी लोग पूर्ण पुरूषार्थ के साथ इस अन्तर निधि को प्राप्त करने के प्रयत्न में 
लग जायेंगे वे अवश्य पा लेंगे एवं अपने मनुष्य जीवन को सफल वना AT । 
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पांचवां परिच्छेद 


योगी के संत्री आदि बल 


मुनिवर पतञ्जलिदेव ने योगी मंत्री आदि बलों का वर्णन करते हुए 
लिखा है :- 


मेत्यादिषु बलानि n (fao To २३) 


अर्थात्‌-मेत्री आदि बलों में संयम करने से योगी के मैल्यादि बल बढ़ 
जाते हें । इस सूत्र पर श्री व्यास भाष्य की पंक्तियाँ पढ़िये :- 


मेत्रीकलू्णामुदितेति तिस्त्रो भावनाः । 

तत्र भूतेषु सुखितेष्‌ मत्री भावयित्वा मंत्री बल॑ लभते॥ 

दुःखितेषु करूणां भावयित्वा करूणा बलं ल भते । 

पुण्यशीलेषु मुदितां भावयित्वा मुदिता बलं लभते । 

भावनातः समाधिः स संयमस्ततो बलान्यवन्ध्यवीर्याणि जायन्ते । 
पापशीलेष्पेक्षा न. तु भावना । 

ततश्च तस्यां नास्ति समाधिरित्यतो । 

न बलमुपेक्षातस्तत्र संयमाभावादिति । 


o mR, करूणा, मुदिता ये तीन भावनायें हें । इनमें से सखी प्राणियों 
में मित्रता की भावना रखने से मित्रता का बल बढ़ता हे और दुःखी जीवों में करुणा 
की भावना करने से करुणा का बल बढ़ता है तथा पुण्यात्मा पुरुषों में हर्ष की भावना 
करने से मुदिता का वल बढ्ता है। यह तीनों धारणायें संयम का विषय है किन्तु 
z पापीजनों मे उपेक्षा करना समाधि का विषय नहीं है मेत्री, करुणा और मुदिता ये 
हिल तीनों भावनायें समाधि का विषय हैं । मैन्नीभाव-रूप सत्व में यदि योगी संयम करता 
$ है तो प्राणिमात्र के प्रति मित्रता के भाव बढ़ जाते हैं और उसका मैत्री बल बढ़ 
जाता ह । दुखितों में करुणा रूप सत्व बढ़ जाता है तो योगी का मन दीन-हीनों के 
Saa प्रति प्रतिक्षण दया मय बना रहने लगता है और पुण्यात्माओं को देख कर मदिता 
ह S संयम करने से योगी का मुदिता वल वढ़ जाता है और वह हर समय 
nni जल में रहने वाले 
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कमल के समान निर्लेप रहता है । अर्थात्‌ योगी असंग हो जाता है । योगदर्शन के 
समाधिपाद के तेतीसवें सूत्र में भगवान्‌ पतञ्जलिदेव ने इस विषय को और भी स्पष्ट 
कर दिया है । वह सूत्र इस प्रकार है :- 


मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य विषयाणां भावनातश्चित्त 
प्रसादनम्‌ ॥ (स० To २३) 


पढ़िये श्री व्यासदेव जी का भाष्य :- 


तत्र सवंप्राणिषु सुखसम्भोगापन्नेषु मंत्रों भावयेद्‌, दुःखितेषु करुणां, पुण्यात्म- 
केषु मुदितां, अपुण्यात्मकेबूपेक्षां, एवसस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते, ततश्च 
चित्तं प्रसीदते प्रसञ्नमेकाग्रं स्थितिपदं लभते ॥ 


अर्थात्‌-सुखी प्राणियों में मित्रता की भावना करे, दुःखियों में करुणा और 
पुण्यात्मा लोगों में मुदिता एवम्‌ पापियों में उपेक्षा करने से चित्त में शुक्ल धर्म का 
उदय हो जाया करता हे । इन भावनाओं से योगी का चित्त पूर्णरूपेण प्रसन्न रहता 
है । हमारे शास्त्रों में चित्त के छः विशेष मल बताये गये हें, वे इस प्रकार हें :- 

(१) राग (२) ईर्ष्या (३) परापकार (४) असूया (५) द्वेष 
(६) अमके । 


ये सभी मल चित्त को मलिन कर देते हैं और उसे विक्षिप्त बना देते हैं । इन 
छ: प्रकार के मलों से चित्त में छः ही प्रकार की कालिमा पैदा होती है। जसे :- 


(१) रागकालुष्य (२) aaga (३) परापकारचिकोर्षा (४) असूया 
कालुष्य (५) द्वेषकालूष्य (६) अमर्ष कालुष्य । 


थे चित्त के छः प्रकार के मलों की छः प्रकार की कालिमायें हैं जो चित्त को 
हर समय मलिन बनाये रखती है । 


(१) रागकालुष्य 


राग के बन्धन में मनुष्य रजोगुण के प्रभाव से जिस सुख का अनुभव करता 
है. वह सूख होने से अस्थायी है किन्तु जो व्यक्ति रागात्मक सुख को अनुभव करता है 
वह प्रति'क्षण यही चाहता हैं कि-मुझे यह राग सुख सदा सबँदा के लिए प्रतिक्षण बना 
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ही रहे । यह रजोगुण से सम्बन्ध रखने वाली वृत्ति राग-कालुष्य को पैदा करती है । 
क्योंकि यह राग चित्त के सूल साधन रूप सभी सुखों की पूणं प्राप्ति नहीं करा 


सकता । अतः चित्त को मलिन कर देता है और मलिन चित्त योगी के सर्वे कार्यों में . 


बाधक है । इसी प्रकार से- 
(२) इषर्याकालुष्य 


दूसरों की उन्नति देखकर, उनके धन-धान्य एवं सम्पत्ति के सुख को देखकर 
साधक के मन में जो यह डाह पैदा होती है-ओह ! यह इतना सुखी सुन्दर क्यों ? 
धन-धान्य सम्पन्न एवं यशभागी क्यों ? रूपलावण्य इतना सुन्दर क्यों ? हट्ठा-कट्ठा 
एवं इतना बलवान क्यों है ? ये सब इस प्रकार के भाव ईष्याकाळूष्य कहलाते हैं 


और चित्त के ऊपर आवरणरूप मळ हैं जो चित्त को हर समय मलिन करके विक्षिप्त 
बनाये रखते हैं। 


(३) परापकार चिकीर्षा कालुष्य 


साधक के मन में यदि किसी की बुराई करने की आदत पड़ जाय तो वह हर 
समय किसी की बुराई ही किया करता है। उसके मन में दूसरों को हानि पहुँचाने की 
भावना प्रतिक्षण बनी रहा करती है। इसी का नाम परापकार चिकीर्षा कालुष्य है । 


यह भी योगी के चित्त का एक मळ है जो चित्त को हर समय मलिन और कलुषित 
रखा करता है। 


(४) असूया कालुष्य 


2 किसी गुणी ध्यक्ति के अन्दर अवगुण देखना, सदाचारी व्यक्ति को दुराचारी, 
एवं कपटी बताना, निष्कलंक पर झूठे कलंक लगाना आदि असूया कालूष्य कह- 
लाता हे । यह चित्त को असूयारूप कालिमा से कलुषित रखा करता है। 


(५) द्वेष कालुष्य 


`. किसीव्यक्ति से यदि कोई अपराध 


 करनेवालाव्यक्त सदा बदले की भार 
_ करनं वाळा व्यक्ति सदा वदः 3 
प्न E OC) Ju EE दे. ही. चाम हृषकालुष्य है। 


हो जाय तो मनुष्य को चाहिए कि उसको | 
न्दर द्वेष है वह क्षमा नहीं करना चाहता । द्वेष | 


Cv RAC FN WENN 
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(६) आमषं कालुष्य 


किसी के कठोर वचन कहने पर या अपमानित होकर उसको सहन न करके 
बदला लेने की भावना का मन में वना रहना आमर्ष कालुष्य कहलाता है । 


ये चित्त के छः मल हैं जो चित्त को सब प्रकार से मलिन, कलुषित एवं विक्षिप्त 
बनाये रहते हैं । जिस योगी साधक के मन में ये भाव रहते हैं वह कभी भी एकाग्रता 
को प्राप्त नहीं कर सकता और एकाग्रता का न होना साधक के मागें में एक बहुत 
बड़ा अन्तराय.है । भगवान्‌ पतंजलिदेव ने उपरोक्त सूत्र में इन सभी प्रकार की कालि- 
माओं को धो देने के उपाय निहित किये हैं । जैसे :- 


(१) सुख सम्पन्न सभी प्राणियों में मैत्री की भावना करने से रागकालुष्य 
एवं ईर्ष्याकालुष्य दोनों का बिलकुल-बिलकूल अभाव हो जाया करता है । जिस प्रकार 
से जब कोई पिता अपने पुत्र को सम्पत्ति का अधिकार सौंपता है तो उस व्यक्ति के 
मंन में सम्पत्ति के प्रति कोई राग नहीं रहता, क्योंकि वह समझता है कि-यह मेरा 
पुत्र है एवं मेरी सम्पत्ति का मालिक वन रहा है। पुत्र मालिक है तो में स्वयं ही 
मालिक हूँ । मेरा पुत्र सुखी रहे इसी में में सुखी हूँ । इस भावना के आधार पर न 
कोई राग ही रहता है और न कोई ईर्ष्या । इन्हीं भावनाओं के अनुसार जब सभी 
सुखीजनों को देखकर मन में मैत्री की भावना करेगा तो उसके मन में राग कालुष्य 
और ईष्या-कालुष्य दोनों का अभाव हो जायेगा । 


(२) इसी प्रकार से दुःखि त प्राणियों पर दया करने से परापकार चिकीर्षा रूप 
मल का नाश हो जाता है । वह किसी को सताना नहीं चाहता है । वह समझता हू 
कि जिस प्रकार मझे अपने प्राण प्यारे हें उसी प्रकार इन सभी प्राणियों के घ्राण भी 
मेरे अपने ही प्राण हें । यह समझ कर साधक सवके प्रति दया की भावना करता हु, 
यह भावना साधक के कल्याण को मूल एवम्‌ महत्वपूर्ण भावना है। शास्त्रीय सिद्धान्त 


आत्मनः प्रतिकलानि परेषां न समाचरत्‌ ॥ 


अर्थात्‌-जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं वह हम दूसरों के लिये भी न करें। 
यदि हमें अपनी बुराई सुनना पसन्द नहीं है तो हम दूसरों की बुराई न कर, अपना 
अपमान सहन नहीं होता तो दूसरों का अपमान न कर । जिस साधक के मन में यह 
धारणा दृढ़ हो जाया करती है उसके मन से परापकार चिकीर्षा रूप कालुष्य सदा सर्वदा 


के लिए द्र हो जाया करता है । 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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(३) जो व्यक्ति धमेपरायण, परोपकार परायण, पुण्यात्मा लोगों को देख 
कर हृषित रहता है उसके मन से असूया रूप मल निकल कर पवित्रता छा जाती है। 


(४) पापात्मा लोगों के प्रति जो उपेक्षाभाव है, उससे योगी के मन से द्वेष 
और आमर्षक भाव विल्कूल हट जाते हें । वह उनके प्रति द्वेष नहीं करता । योगी 
सोचता हे-यह स्वयं ही पापात्मा एवम्‌ निम्न कर्मों में रत है तो इससे में क्या इर्ष्या 
करूं? ऐसी भावना रखने से चित्त में वदला लेनें की भावना स्वयं ही नष्ट हो जाती 
हे । इस प्रकार इन चार तरह की भावनाओं से योगी के चित्त के मल शांत हो 
जाते हें और वह कहने लगता है कि- 


निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्त वन्तु, . 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌। 
अदेव वा सरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ 


_ अर्थात्‌-नीतित्तिपुण लोग निन्दा करें या स्तुति करे, लक्ष्मी अपनी इच्छानुसार 
2 या चली जाय, मृत्यु आज ही हो जाय या सौ वर्ष के बाद हो किन्तु फिर भी 
रु पुरुष न्यायमार्ग से अपने मन को विचलित नहीं करते । 


मैलीकरुणामुदितादिका पालन करते हुए संयम के आधार पर योगी के अंदर 
लिए यल आ जाते a ओर वह अगाध करुणा a समुद्र वन जाता है। 
कहकर अप पतञ्जलिदेव ने विभूतिपाद की विभूतियों में “मेत्यादिषु बलानि” 
संयम की Co r. करना उपयुक्त समझा । ज्यों-ज्यों योगी अपनी 
वह अपने अन्दर जिस न प थे पकाधिक वल पकड़ता जाता है 2 
वढ़ जाती हे । योगियो के चरित्ों शक्ति का आकर्षण करना चाहे वह शक्ति उसमें 

हे । यागिया के चरित्नों में इस प्रकार की कथायें मिलती' हें कि- अमुक 


महात्मा अमुक स्थान पर नि ञ्च 
वास करते थं । उनकी गफा के न का 
पत्थर लगा रहता था और वह गुफा क द्वार पर हजारों मन क 


अपनी बाजुओं से उसे हटा 


पत्थर को: उसी. >o 

dri e दिसा करते थ । इन वातों को सुनकर लोगों को बड़ा 

उनको इस वात का पता नहीं है र छ इतना वल कहाँ से आ जाया करता है! 
l नहीं है कि-वलों का खजाना योगी के अपने अन्दर है । वह 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ये सव 


त जव गुफा से बाहर निकलना चाहते तो अपने आप 
या करत थे और जव गुफा के अन्दर प्रवेश करते तो. 


a 


] 


i 
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संयम के आधार पर सभी प्रकार के उत्कृष्ट पुण्य और बलों को आकर्षित- कर 
सकता है । इसी का संकेत करते हुए भगवान्‌ पतञ्जलिदेव लिखते हैँ :- 
बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ (fao पा० २०) 


अर्थात्‌-बलों के अन्दर संयम करने से योगी को हस्ती वलादि अनायास ही 
प्राप्त हो जाते हैं । 


इस सूत्र में श्री व्यासदेव जी अपना भाष्य इस प्रकार करते g- 


हस्तिबले संयमाद्‌ हस्तिबलो भवति, वैनतेय बले संयमाद्‌ वेनतेय बलो 
भवति । वायुवले संयमाद्वायुबलम्‌ इत्येवमादि ।। 


अर्थात्‌-योगी यदि हाथी के वल में संयम करता है तो उसे हाथी का बल 
प्राप्त हो जाया करता हैं, यदि वह गरुड व वायु के बल में संयम करे तो गरुड़ 
और वायु का बल उसे प्राप्त हो जाया करता है। यह है बल में संयम करने वाले 
योगी के संयम का उत्कृष्ट परिणाम । 


अतः पाठकों को चाहिए कि-वे अपने अन्दर आत्मिक वल को बढ़ायें और 
योगारूढ़ बनें, जिससे अपूर्व आत्मिक निधि प्राप्त कर सके । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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छठवाँ परिच्छेद | 
योगी को स॒क्ष्म व्यवहित एवं विप्रकृष्ट ज्ञान 


पिछले प्रकरण में हमने योगी को मेत्र्यादि बल किस प्रकार प्राप्त होते हैं इस 
विषय को समझाने का प्रयत्न किया था । जिसमें हमने महषि पतंजलिदेव की दिव्या- 
नुभूतियों का व्यासभाष्य के अनुसार जो स्पष्टं आलोक है, उसे स्पष्ट करते हुए बताया 
था कि जो योगी धारणा, ध्यान, समाधि के प्रकार को भली प्रकार समझकर संयम- 
पद्धति को जान लेता है वह वस्तु-तत्व की यथार्थता को भलीभाँति जान लेता है । 
भगवान्‌ पतंजलिदेव ने जहाँ मेत्री आदि का बल प्राप्त होने का साधक को वर दिया, . 
वहाँ इसी प्रकार “बलेषु हस्ति बलादीनि' कहकर शारीरिक बल प्राप्त कर लेने को. 
विधि का निदेशन भी किया है। जहाँ योगी का मनोबल मैत्री करुणादि बलों से पुणं 
हो वहाँ पर शारीरिक बल की भी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है । इसलिए भगवान्‌ 
पतंजलिदेव ने बताया कि बलों के अन्दर संयम करने से योगी को हस्ति बलादि अना- 
यास ही प्राप्त हो जाया करते हैं और वह बलों का निधि बन जाता है। इससे आगे 
के सूत्र में उन्होंने एक और महान विषय का उपदेश किया, वे कहते हैं कि- 


भवृत्यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यहित विप्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥ 
व्यासभाष्य में इसकी व्याख्या इस प्रकार है- 


ज्योतिष्मती अवृत्तिख्क्ता मनसस्तस्या य आलोकस्त योगी सूक्ष्म वा 
व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वाऽथं विन्यस्य तमर्थमधिगच्छति । 


अर्थात्‌-अवृत्ति के प्रकाश में संयम करने पर योगी को सूक्ष्म, 


क विप्रकृष्ट ज्ञान अनायास ही होने लगता है। य 


सूक्ष्म ज्ञान 


S ET का अर्थ है-ऐसे आँखों 
am i है-ऐसे अव्यक्त तत्व जिनको मनुष्य अपनी इन आँखों के 


पाये उसी को सूक्मज्ञान कहते हैं । जैसे-आकाशमण्डल i 
रहते हैं -आकाशमण्डल 
रहते हैं जिनको सूक्ष्मदर्शक यन्त्र T के अन्दर सूक्ष्म परमाण छिपे 
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जा सकता । दही के अन्दर छोटे-छोटे कीटाणु रहते हैं किन्तु मनुष्य की साधारण 
आँखों से वे नजर नहीं आते परन्तु सूक्ष्म दर्शक यन्त्र से उन्हें देखा जा सकता है। इसी 
- प्रकार से इस आकाश मण्डल के अन्दर जितने भी सूक्ष्मतम तत्व विद्यमान हैं वे योगी 
को प्रवृत्यालोक में संयम करने से उसकी दृष्टि में आ जाते हैं और वह उनको देख 
लेता है । 


व्यवहित ज्ञान 


अर्थात्‌-जो वस्तुएँ छिपी हुई हैं-पृथ्वी के गर्भ में हैं या जल-गर्भ समुद्रादि के 
अन्दर हैं उन सभी का प्रवृत्यालोक में संयम करने से योगी को ज्ञान हो जाता है, 
जैसे-पृथ्वीगत धन, पहाड़ों के अन्दर सोना-चाँदी आदि की खानें यह सभी कुछ योगी 


. के संयम का विषय बन जाता है। 
विप्रकृष्ट ज्ञान 


विप्रकृष्ट ज्ञान का अर्थे है-दूर से देखना । मनुष्य की स्यूल आँखें अधिक से 
अधिक दो-ढाई फर्लांग देखने की ताकत रखती हैं, इससे आगे दृष्टि नहीं जाती और 
एक या दो फर्लाग की दूरी में भी छोटी वस्तुएँ तो नजर में आती ही नहीं । यह 
मनुष्य की स्थूल दृष्टि की दशा है। मनुष्य की अपेक्षा गृद्धादि पक्षियों को कहीं अधिक 
दूर तक का दीखता है । किन्तु मनुष्य कर्म करने की सामथ्यं रखता है अपने पुरुषार्थ 
के आधार पर वह सभी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है । प्रवृत्ति के प्रकाश में संयम 
करने से योगी को दूर-दर्शन की शक्ति भी अनायास ही प्राप्त हो जाया करती है। 
क्योंकि प्रवृत्यालोक आवरण रहित शुभ सत्य प्रकाश है। 


यहाँ विचारने वाली बात बस एक ही है वह यह कि प्रवृत्यालोक किस वस्तु 
का नाम है। जो व्यक्ति योग की परिभाषाओं को नहीं जानता है वह योग के इन 
पारिभाषिक शब्दों को समझ ही नहीं सकता । योगदर्शन के समाधि-पाद में दो प्रकार 
की प्रवृत्तियों का वर्णत पहले आ चुका है, जिनमें से विषयवती प्रवृत्ति प्रथम एवं 
विद्योका वा ज्योतिष्मती दूसरी है। इन दोनों प्रवृत्तियों का वर्णेन योगदर्शन के 
समाधिपाद के अन्दर इस प्रकार किया गया हैन. 


विषयवती वा wafaa मनसः स्थिति निबन्धिनी । 
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इस सूत्र पर व्यासभाष्य की पंक्तियाँ पढ़िये :- 


नासिकाग्रे धारयतो$स्य या दिव्य गन्ध संवित्‌ सा गन्ध प्रवृत्तिः, जिद्भाग्रे दिव्य- 
रस संवित्‌, तालूनि रूप संवित्‌, जिह्ामध्ये स्पशे संवित्‌, जिह्वामूले शब्द संवित्‌, 
इत्येताः प्रवृत्तयः उत्पन्नारिचित्तं स्थितौ निवध्नन्ति, संशयं विधमन्ति, समाधि प्रज्ञायाम्च 
द्वारी भवन्तीति, एतेन चन्द्रादित्य ग्रह मणि प्रदीपरत्नादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव 
वेदितव्या, यद्यपि हि तत्तच्छास्त्रानुमानाचार्योपदे- शेरवगतमर्थतत्वं सद्भूत्‌ तमेव भवति, 
एतेषां यथाभूतार्थे प्रतिपादन सामर्थ्यात्‌ तथापि यावदेकदेशोपि कश्चिन्न स्वकरण संवेद्यो 
भवति, तावत्सवं परोक्षमितापवर्गादिषु न दुढ़ा बुद्धिमुत्पादयति । तस्माच्छास्त्रानुमाना- 
चार्योपदेशोपोद्तार्थमेवावश्यं कश्चिदर्थविशेष: प्रत्यक्षी क्तव्यः । तत्र तदुपदिष्टार्थेक- 
देशस्य प्रत्यक्षत्वे सति सर्वं सुसूक्ष्मविषयमय्यापवर्गाच्छद्धीयते,  एतदर्थमे वेदं चित्तपरिकर्मं 
तिदिर्यते, अनियतासु वृत्तिषु तद्विषयाणां वशीकारसंज्ञायामुपजातायां समर्थस्य तस्यार्थस्य 
प्रत्यक्षो करणायेति | तथा च सति श्रद्धा वीर्यं स्मृति समाधयोऽस्या प्रतिबन्धेन 
भविष्यन्तीति ॥ 


अर्थात्‌-योगी साधक यदि नासिका के अग्रभाग में चित्त संयमित करता है तो 
उसको थोड़े दिन के अभ्यास के बाद दिव्य गन्धो का साक्षात्कार अपने आप ही होने 
लगता है। इसी को गन्ध प्रवृत्ति कहते हैं। गन्ध घ्राणेन्द्रि का विषय है। इसलिए 
इस प्रवृत्ति का नाम गन्धप्रवृत्ति है। जिह्वा रसनेन्द्रिय है और जिह्वा के अग्रभाग में 
रस का स्थान है। जिद्वा के अग्रभाग में संयम करने से योगी को दिव्य रसों का 
आस्वाद अनायास ही मिलता है। इसलिए इस प्रवृत्ति का नाम रस प्रवृत्ति है। 
जिह्वाग्र में संयम करने से दिव्य रसों की प्रवृत्ति अवश्य-अवश्य होती ही है । अतः यह 
22 भी उपरोक्त गन्ध प्रवृत्ति के समान योगी के चित्त को एकाग्र बना देती है । 
ह्वा क ऊपर मुख का ऊपरी भाग ताल कहलाता है । भगवान्‌ व्यासदेव अनुभूत 
वात कहते हैं कि-तालनि रूपसं ह में सं रे a 
z नुनि रूपसंवित्‌ । अर्थात तालु में संयम करने से नानावर्णाकृति 


वाले रूप का ज्ञान होने लगता है यह प्रवत्ति रूप 
तु को वि 
रूप सम्बन्धी विषयवाली होने से यह विषयवती है । rR हेत 


जिह्वा के मध्य भाग में वाय 


के मध्य भाग में संयम करता है तो ग स्थान है। इसलिए यदि कोई यीगी जिह्वा 


हु उसको स्पर्श ज्ञान का 

प्रवृत्ति स्पा WAA अनुभव होने लगता है यह 

A प्रकार Aa A होने से स्पर्शेवता अर्थात्‌ स्पर्श म वाली है । 

. को विविध प्रकार के शाकाशतत्व की प्रधानता होने से संयम करने पर योगी 
| “न बुनाई देने रते हैं एवं उसको शब्द ज्ञान होता है। 
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ये सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ योगी के चित्त को एकाग्र करती हैं, संशयों का नाश करतीं 
हैं और उसे समाधि प्रज्ञा की ओर बढ़ाती हैं। इसी प्रकार से सूर्य, चन्द्रमादि ग्रह मणि 
प्रदीप रत्नादिकों में जो प्रवृत्ति बनती है वे सभी विषयवती हैं । ये सव तत्वार्थ यदि 
शास्त्र अनुमान और सद्गुरु रूप पूर्ण आचार्य द्वारा प्राप्त किया हुआ है तो सत्य ही 
है, किन्तु फिर भी जब तक योगी अपनी इन्द्रियों द्वारा स्वयं अनुभवं न कर ले, तव 
तक मोक्षमार्गे में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ करती । इसलिए साधक को चाहिए कि- 
शास्त्र-अनुमान और आचायों द्वारा प्राप्त ज्ञान को भी स्वान्तः करण संवेद्य बनाये 
और निजानुभूति के द्वारा उसकी पुष्टि करे । इस प्रकार का अभ्यास करते-करते 
मनुष्य के मन में श्रद्धा-दृढ़ता-स्मृति-समाधि अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इन प्रवृ- 
त्तियों को विषयवती प्रवृत्ति कहा गया है। ये विषयवती प्रवृत्तियाँ भी योगी के चित्त 
को एकाग्र बनाती हैं, समाधि प्रज्ञा को प्रगट करती हैं और मुक्ति के द्वार की ओर ले 
जाती हैं । अतः ये सभी के लिए अभ्यसनीय हैं । 


ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 


दूसरी प्रवृत्ति 'विशोका ज्योतिष्मती! के ताम से भगवान्‌ पतंजरिदेव ने लिखी 
है । सूत्र इस प्रकार है- 


विशोका वा ज्योतिष्मती । 


इस पर व्यासभाष्य इस प्रकार है :- 


. प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिवन्धनीत्यनुवतेते । हृदयपुण्डरीके धारयतो या 
बुद्धि संवित्‌, बुदिसत्वं हि भास्वरमाकाशकल्पं, तत्र स्थिति aeea: WA 
ग्रहमणि प्रभारूपाकारेण विकल्पते । तथास्मितायां समापन्नं चित्तं निस्तरङ्गमहोदधि 
कल्पं शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवति l यत्रेदमुक्तम्‌तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं 
तावत्संप्रजानीते इति । एषा द्यी विशोका ज्योतिष्मतीत्युच्यते, अस्मितामात्रा च 
प्रवृत्तिज्योतिष्मतीत्युच्यते, यया योगिनदिचत्तं स्थितिपदं रभते इति । 


विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के छिए श्री व्यासदेव जी ने ध्यान करने की 
विधि का संकेत किया । एक योगी जो हृदयकमरू में ध्यान करता है तो उसकी बुद्धि 
में सत्व का प्रकाश हो जाता है । उसी सत्व प्रकाश में प्रवृत्ति बन जाने से सूये चन्द्र 
ग्रह मणि आदि के प्रकाश में रूपाकार वाली प्रवृत्ति बदल जाती है उससे स्थितिपद 
को पाकर योगी अस्मि प्रत्यय वाली बुद्धि वृत्ति का ध्यान करने लगता है। उस 
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स्थिति में निस्तरंग महोदधि के समान सब वृत्तियों से हटकर चित्त शान्त हो जाता 
है और योगी अपने अणुमात्र स्वरूप को-'अस्मि, अहमेवास्मि-यह में ही हूँ', ऐसा 
मनन करता हुआ अपने आप को शुद्ध प्रकाशमय देखता है। इसी का नाम विशोका 
ज्योतिष्मती है । यह भी प्रवृति विषयवती ही मानी जाती है, किन्तु पहली प्रवृत्तियों 
की अपेक्षा यह उत्तम है। क्योंकि-इसमें निरन्तर अभ्यास करने से स्फुट प्रज्ञालोक 
हो जाता है और योगी मोक्षद्वार तक पहुँच जाता है। इन प्रवृतियों के निरन्तर 
अभ्यास से स्फुट प्रज्ञालोक वाला विशुद्ध प्रकाश ही प्रवृत्यालोक कहलाता है। इसलिए 
भगवान पतंजलिदेव ने सूक्ष्म, व्यवहित एवं विप्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
्रृत्यालोक में संयम करना उचित समझा। जिससे सूक्ष्म, व्यवहित एवं विप्रकृष्ट ज्ञान 
उत्तमता के साथ अवश्य हो ही जाता है। इसी विषय को भगवान्‌ पतंजलिदेव ने 
प्राणायाम के फल के रूप में भी वणित किया है । रज-तम का आवरण इन्द्रियों के . 
प्रकाश के रास्ते में एक भारी रुकावट है। वह इन्द्रियों की शक्ति को अपने अधिकार 
तक नहीं पहुँचने देता । इसलिए भगवान्‌ पतंजरिदेव ने प्राणायाम के निरन्तर अभ्यास 


का फल बतलाया । 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 


अर्थात्‌-प्राणायाम करने से इन्द्रियों की दुर-स्प्शन, दूर-दर्शन, दूर-श्रवण आदि 
की शक्ति पूर्णरूपेण बढ़ जाती है । 
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योगी को भुवन-ज्ञान 
श्री पतञ्जलि जी ने लिखा है :- 
“भुवन ज्ञान सूये संयमात्‌ ' 


अर्थात्‌-सूर्यं में संयम करने से योगी को अनायास ही सारे भुवनों का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है। देखना चक्षु का विषय है मनुष्य की आंखों में रोशनी होती हे तो 
बह सव कुछ देख ही सकता है। जिसकी आँखों में रोशनी नहीं तो वह देखेगा ही 
बथा ? योगी को दूर-दर्शन, दूर-स्पशेन आदि की शक्ति तप के द्वारा उपलब्ध हो 
जाया करती है, किन्तु दूरदर्शन, दूर-स्पर्शन भी तभी हो सकता है जव कि-योगी के 
अन्दर दुक्‌-शवित एवम्‌ दर्शन-शक्ति वनी हुई हो, स्पशेन-शबित के मौजूद रहने पर ही 
योगी दिव्य देव लोकों तक का स्पर्शं कर सकता है । यदि यह शक्ति योगी के अन्दर 
नहीं है तो वह शक्ति का विकास नहीं कर सकता । बीज से ही वृक्ष बनता है । योगी 
अपनी आँखों से थोडी दूर तक के विषयों को देख सकता हे किन्तु यदि उसकी आँखों 
पर खुर्दबीन या दूरबीन का चश्मा चढ़ा दिया जाय तो वह कई-कई मील की दूरी तक 
देख सकता है । सूये अग्नि-तत्व का केन्द्र है । अतः योगी जिस समय अपनी दुक्‌-शक्ति 
को सूर्य के तेज से मिला देगा तो भुवन मात्र के सभी दृश्यों को भली प्रकार से देख 
लेगा । क्योंकि-योगी की आंख की शक्ति अव परिमित नहीं रही । वह एक अपरि- 
मित शक्ति के अन्दर मिलकर के अपरिमित हो गई है । अतः भुवन-मात्र में जहाँ-जहाँ 
सूर्य की रश्मियाँ पहुँचेंगीं वहाँ-वहाँ के ज्ञान को योगी अवश्य ही प्राप्त कर लेगा । 
अब रही यह वात कि-हर व्यक्ति संयम के अर्थ को भली प्रकार से समझता भी है 
या नहीं ! 


e मे 


सूर्य में संयम करने से भवन-ज्ञान प्राप्त तो अवश्य ही हो जाता है । यदि 


> 
° 


योगी को सये मे संयम करने की विधि का ज्ञान यथार्थे में हो। कितने ही लोग तो 


संयम के अर्थ को रोकना मात्र ही समझते ३ ओर किसी से विना पूछे विना सोचे- 
समझे देदीप्यमान सूर्ये-मण्डल के अन्दर नाटक की विधि से देखना आरम्भ कर देते हैं 
और थोड़ी ही दिनों में परिणाम दुष्परिणाम के रूप में सामने आ जाता है ओर वे 


नेत्र-शक्ति से खाली हो बैठते हें । बीज से वृक्ष को वनाया जा सकता है किन्तु यदि 
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बीज को पहले ही आग में भून दिया जाय तो वृक्ष बनना तो दूर रहा वह बीज ही 
नष्ट हो जायेगा । पिछले दिनों चण्डीगढ़ में जिस समय हिन्दी आन्दोलन शुरू हुआ 
उस आन्दोलन में एक व्यक्ति ने विधान-सभा भवन के सामने बैठ करके सूर्य को 
ताटक-विधि से देखना आरम्भ कर दिया । जव कोई पूछता कि क्या कर रहे हो? 
तो वह कहता कि में सूर्य में संयम करके सारे भुवन को एक साथ देखने की ताकत 
प्राप्त कर रहा हूँ, किन्तु तीन दिन के अन्दर ही उसकी साधना का दुष्परिणाम समाने 
आ गया और वह मनुष्य नेत्र की ज्योति से रहित हो गया । 


वस्तुतः संयम इस वस्तु का नाम नहीं । योगियों का सूर्यं नाभिमण्डल में वास 
करता है । योगविधि से उसी सूर्य में संयम करने से योगी को भुवन मात्र का प्रा 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार काय-व्यूह में संयम करने से योगी को काया- 
व्यूह का ज्ञान प्राप्त हो जाता हे । इस सूत्र पर श्री व्यासदेव जी ने वहुत वड़ा भाष्य 
लिखा है । जिसमें वहुत से लोकों का वर्णन किया हे । जिस समय योगी सूर्य में 
संयम करता हे तो भुवन ज्ञान के साथ उन सभी लोकों को देख डालता है। श्री 
व्यासदेव जी का लिखा हुआ भाष्य पाठकों के हितार्थं ज्यों का त्यों यहाँ उद्धृत कर 
उसके अर्थ को संक्षेपतः नीचे लिख रहे हें । जिसको पढ़कर साधक यह समझ सकेंगे कि- 


सूर्य में संयम करने से भुवन-ज्ञान की कितनी वडी शक्ति योगी को प्राप्त हो जाया 
करती हे । 


व्यास भाष्य :- 


_ प्रस्तारः सप्त लोकाः तत्रावीचे: प्रभूति मेरुपृष्ठं यावदित्येण भर्लोक: । 
मडपृष्ठादारभ्याधुवाद्‌ ग्रहनक्षत्र तारा विचिततोऽनतरिक्ष लोकः । तत्परः स्वर्लोकः 
पञ्चविधो माहेत्रस्तृतीयो लोकः, चतुर्थ: प्राजापत्यो महलोंक: । त्रिविधो ब्राह्म: । 
तद्यथा-जन लोकः; तपोलोकः सत्यलोक इति। ब्राह्मस्ति 
महान्‌ । TER स्वरित्युक्तो, दिवि तारा भुवि प्रजा ॥ इति संग्रहश्लोकः | 
हः परि निविष्टाः महान नरकभूसयीधन सलिलानलानिलाकाशतमः प्रतिष्ठा 
ce रौरव लसलतम । यत्न स्वकर्मोपाजित दुःख 

: कष्टमायुर्द य जायन्ते । ततो महातल रसातलातल सुतल 


` पर्व: स्वच्छः पश्चिम: कृरुण्ड काम उजा { 
; ” ७० l दक्षिण के - Na . x 
P 2 CC-0, Panini Kanya Maha ४, चम । यत जम्बूद्वीपः 


भूमिको लोकः, प्राजापत्यस्ततो . 
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तस्य सूर्यप्रचाराद्‌ रात्रिन्दिवं लग्नमिव विवतते । तस्य नीलश्वेत शृङ्गवन्त 
उदीचानास्त्रयः पर्वताः द्विसहस्त्रायामाः। तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव-नव योजन- 
साहस्त्राणि रमणकं हिरण्यमयमुत्तराः कुरव इति, निषधे हेमकूट हिमशेला दक्षिणतो 
द्विसहस्त्रायामाः । तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि नव-नव योजनसाहस्त्राणि-हरिवर्षं किम्पु- 
रूषं भारतमिति । सुमेरो-प्राचीना भद्राश्वा माल्यवत्सीमान । :प्रतीचीनाः केतुमाला 
गन्धमादन सोमानः । मध्ये वर्षमिलावृतम्‌ । तदेतद्‌ योजनशतसहल्तं सुमेरोदिशिदिशि 
तदर्धेन व्यूढ़म्‌ । स खल्वयं शतसहस्रायामो जम्बूद्वीपस्ततो द्विगुणेन लवणोदधिना 
बलया कृतिना वेष्ठितस्ततश्च द्विगुणा द्विगुणा शाककृशकोञ्च शाल्मल मगध पुष्कर 
द्वीपाः सप्त समुद्राश्च सर्षपराशिकल्पाः सविचित्र शैला वतंसा इक्षुरससुरासपिदधि मण्ड 
क्षीर स्वादूदकाः सत्तसमुद्र बेष्टितावलयाकृतयो लोकालोक पर्वेत परिवाराः पञ्चाश- 
द्योजन कोटिपरिसंख्याताः । तदेतत्सवं सुप्रतिष्ठित संस्थानमण्डमध्ये व्यूढ्म्‌। अण्डं च 
प्रधानस्थाणुरवयवो यथाऽऽकाशे खद्योतः । तल्ल पाताले जलधौ पवेतेष्वेतेषु देवनिकाया 
असुर गन्घवे किन्नर किपुरुष यक्ष राक्षस भूत प्रेत पिशाचापस्मारकास्परो ब्रह्मराक्षस 
कूष्माण्डविनायकाः प्रतिवसन्ति । सर्वेषु द्वीपेषु पुण्यात्मनो देवमनुष्याः | 


सुमेरुस्त्रिदशा नामुद्यानभूमि:, तत्र मिश्र वनं नन्दन चैत्ररथं सुमानसमित्युद्यानानि 
सुधर्मादेवसभा, सुदर्शन पुरं, बैजयन्तः प्रासादः । ग्रहनक्षत्रतारकास्तु ध्रुवे निवद्धा 
वायुविक्षेपनियमेनोपलक्षित प्रचाराः सुमेरोरूपयु परि सन्निविष्टा दिवि विपरिवत्तंन्ते । 
माहेन्द्र निवासिनः षट देवनिकायाः, त्रिदशा अरिनष्वात्ता, याम्यास्तुजिता अर्पारि- 
निर्मित वशवतिनश्चेति । सवेसंकल्पसिद्धाः अणिमाद्येशवर्य्योपपन्ना कल्पायुषो वृन्दारकाः 
कामभोगिन औपपाहिक देहा उत्तमानुकूला भिरप्सरोभिः कृतपरिचाराः । महति 
लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः FAT: ऋभवः प्रतदेना अञ्जनाभाः प्रचिताभा 
इति । एते महाभूतवशिनो ध्यानाहाराः कल्पसहस्त्रायुषः । प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके 
चतुविधो देवत्तिकायः ब्रह्मपुरोहिता ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका अमरा इति | ते 
भूतेन्द्रियवशिनो द्विगुण द्विगुणोत्त रायुषः । 


द्वितीये तपसि लोके त्रिविधो देवनिकायःआभास्वरा, महाभास्वरा, सत्वमहा- 
भास्वरा इति। 


ते भूतेन्द्रिय प्रक्कतिवशिनो द्विगुण ्विगुणोत्तरायुषः सर्वे ध्याताहारा ऊध्वेरेतस 
ऊर्ध्वंमप्रतिहत ज्ञाना अधरभूमिष्वमावृतज्ञान विषयाः तृतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो 
देवत्तिकाया अच्युताः शुद्ध निवासाः सत्याभाः सञ्ज्ञासञ्जिनश्चेति अङ्गत्षवनच्यासाः 
स्वप्रतिष्ठा उपय्यु पूस्थि तु प्रधानवशिनो यावत्सगोयुषः तत्राच्च्युता सवितर्क 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ध्यानसुखाः, शुद्ध तिवासाः सविचार ध्यानसुखाः सत्याभा आनन्द मात्र ध्यानसुखाः, 
सञ्ज्ञासञ्ज्ञिनश्चास्मितामात्र ध्यानसुखांः । तेऽपि त्रैलोक्य मध्ये प्रतितिष्ठन्ति । त एते 
सप्तलोकाः सवं एव ब्रह्मलोकाः । विदेह प्रकृतिल यास्तु मोक्षपदे वर्तन्ते न लोकमध्ये 
न्यस्ता इति । एतद्‌ योगिना साक्षाक्तत्तेब्य सूर्यं द्वारे संयमं कृत्वा ततोऽन्यत्रापि 
एतत्तावदभ्यसेद्‌ यावदिदं दृष्टमिति | 


भुवन का विस्तार सात लोकों का समूह है । उसमें अवीची से मेरुपृष्ठ तक 
भूलोक कहलाता हे । मेरुपृष्ठ से ध्रुव पर्यन्त तक ग्रह नक्षत्र एवम्‌ तारागण से चित्रित 
अन्तरिक्ष लोक है । उससे आगे पाँच प्रकार का स्वर्गलोक है । उन पाँच प्रकारों में 
प्रथम भूलरेक से तृतीय महेन्द्रलोक हे, चतुर्थ प्राजापत्य मह लोक है । उसके वाद तीन 
प्रकार का ब्रह्मलोक है । उसके नीचे महर्लोक, माहेन्द्र स्वर लोक के नाम से कहा 
जाता है । उसके नीचे तारागणों से युक्त द्युलोक एवम्‌ उसके नीचे भू-लोक है । 
उनमें अवीची के ऊपर क्रमशः छः नरक भूमियाँ बताई गई हें । ु 


वे घन, सलिल, अनल, अनिल, आकाश तथा तल में ठहरी हुईं हें । उनके नाम 
क्रमशः महाकाल, अम्बरीष, रौरव, महारौरव, कालसूत्र एवम्‌ अन्धतामिस्र हे, जहाँ 
अपने कर्मानुसार दुःख महाकष्ट दीर्घायु लेकर भोगते हैं । उसके बाद महाकाल रसातल, 
अतल, सुतल, वितल, तलातल और पाताल नामक सात पाताल हैं, सप्तद्वीप वाली. 
यह पृथ्वी AWA है । कञ्चन पर्वतराज सुमेर इसी के भीतर है, इसके राजत, वेदुर्य, . 
स्फटिक एवम्‌ हेममणि युक्त शृङ्ग समूह हैं । उनमें से दूयं प्रभा से रञ्जित होने के 
कारण आकाश का दक्षिण भाग नीलोत्पल के समान श्याम हूँ । पूर्वं भाग श्वेत तथा 
पश्चिम स्वच्छ है और उत्तर भाग स्वर्णाभ हूँ । इसके दक्षिण कक्ष में जम्ब है उसी से 
इसका नाम्‌ जम्बूढीप कहलाता हे । सुमेरु पर्वत के चारों ओर सर्य के निरन्तर 
मग करने के कारण वहाँ दिन और रात निरन्तर लगे से दिखाई देते हे । 
अर्थात्‌ सूर्य जिस तरफ बढ्ता है उस तरफ दिन और जिस तरफ से निकलता हुआ 


चला आता है उस तरफ रात दिखाई देती है । सप 
ड्‌ । सुमेरु की 
योजन विस्तार वाले नील, श्वे Ss उ 
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तक फैला है । इस प्रकार से सौ हजार योजन जम्बूद्वीप और इससे दूने गोलाकार 
लवणोदधि से घिरा है । इसके वाद क्रमशः शाक, कुश, क्रोञ्च, शाल्मल, मलज और 
पुष्कर द्वीप हैं । इनमें से प्रत्येक ही पहले की अपेक्षा दुगुना सप्त समुद्र सर्पों के घेर 
के समान विचित्र शेल मण्डित हें । जो इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, मण्ड और दूध जेसे 
स्वादिष्ट पानी वाले हें । पचास करोड़ योजन गोलाकार सप्त द्वीप लोक पर्यन्त समुद्र 
से घिरे हें। यह सब अण्ड के अन्दर हें ओर अण्ड भी प्रधान प्रकृति का अणु अवयव 
हें जैसे आकाश में खद्योत हुआ करता है । 


इस सव पाताल में जलधि में एवं इन सव पतों में असुर, गन्धर्व, किन्नर, 
किपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, अपस्मार अपसरा, ब्रह्मराक्षस, कूष्माण्ड तथा 
विनायक रूप देव योनियों के समूह वसते हें तथा अन्य द्वीप समूह में पुण्यात्मा देवता 
एवं मनुष्यगण निवास करते है । सुमेरु देवताओं की उद्यान भूमि है । वहाँ मिश्र वन, 
नन्दनवन, चैत्ररथ और मुमानस ये चार उद्यान, सुधमा नामक देवसभा, सुदर्शनपुर 
तथा वैजयन्त नामक महाप्रासाद हें । ग्रह, नक्षत्र एवं तारागणों के समूह धुव के साथ 
सम्बन्ध होकर घूमते रहते हें । महेन्द्र लोक निवासी देवगण छः प्रकार agl उनमें 
त्रिदश, अग्निष्पात, याम्य तुषित, अपरिनिमित वशवर्ती एवं परिनिमित वशवर्ती हें। 
ये सभी लोग संकल्प सिद्धि अणिमादि ऐश्वर्य सम्पन्न, कल्पायु, पूर्णकाम, योगी, औप- 
पादिक देहधारी दिव्य अप्सरिकाओं से युक्त परिवार वाले हेँ। राजापत्य महर्लोक में 
देवनिकाय पाँच प्रकार के हें। कुमुद, ऋभु, प्रतदेन, अञ्जनाम एवं MAMAA सव 
महाभूत वशी ध्यान मात्र से ही तृप्त रहने वाले सहस्त कल्पायु हैं, जन नामक ब्रह्मा के 
प्रथम लोक में देव निकाय चार प्रकार के हँ । जिनमें से ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, 
ब्रह्ममहाकायिक और अमर हें । ये लोग भूतेन्द्रियवशी एवं उत्तरोत्तर ढुगुनी आयु वाले 
हें । ब्रह्मा के द्वितीय तपोलोक में देवनिकाय तीन प्रकार के हैं जेसे-आभास्वर, 
महाभारवर, सत्यमहाभास्वर में लोग भूतेन्ट्रिय तथा तत्मात्रवशी हें तथा उत्तरोत्तर 
दुगुनी आयु वाले ध्यानाहारी ऊध्वेरेता, ऊध्वेसत्व एवं सत्य लोक में ज्ञान की सामथ्ये 
रखते हे । ब्रह्मा के तृतीय सत्यलोक में देवनिकाय चार प्रकार के हें । अच्युत, शुद्ध 
निवास सत्याभ, संज्ञासंज्ञिन। ये लोग भवन शून्य स्वप्न तिष्ठ उत्तरोत्तर उपर रहने 
वाले और महाकल्मायु हें । उनमें अच्युतगण सवितक ध्यान सुख युक्त, शुद्ध निवास 
गण आनन्द मात्र ध्यान सुख युक्त हैं तथा संज्ञासंज्ञिन गण अस्मिता मात्र ध्यानसुख 
युक्त हैं। ये सभी लोग त्रिलोक के अन्तर्गत हैं। ये सभी ब्रह्मलोक विदेह लय गण व 
प्रकृति लय गण वाले मोक्ष पद में हैं। ये लोग लोक में संलग्न नहीं माने जाते । सूर्य 
द्वार मे संयम करके योगी को इन सवका प्रत्यक्ष करना चाहिये । इसके अतिरिक्त 


भी इससे ऊंचे से ऊँचा प्रत्यक्ष कर लेना चाहिए । व्यास भाष्य RR अथ सहित 
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प्रायः ऊपर लिख दिया है । यद्यपि आजकल भूगोल के अनुसार जम्बूदीप और सुमेरु 
पर्वत का जो विस्तार लिखा है उतना दिखलाई तो नहीं देता और न ही इक्षरस 
आदि के समद्रो का पुरा-पूरा ज्ञान हो पाता हे किन्तु इसम शंका भी नहीं कि-भत- 
जयी, महाभतवशी, तन्मात्रवशी, ऊध्वेरेतस आदि जिन महायोगियों का जिक्र किया 
है वे लोग अवश्य ही वितर्कानुगत समाधि सुखभागी, विचारानगत समाधि सुख भागी 
आनन्दानगत समाधि सख भागी एवं अस्मितानुगत सुख भागी होने से महाकल्पान्त 
तक देहधारी एवं अजर-अमर लोग हें । भूतजयी, भूत-वशी एवं तनमात्रवशी योगी 
सभी कुछ करने की सामथ्यं वाला होता हे । इसलिये योगाभ्यासी साधक को चाहिए 
कि-वह अभ्यासपरायण होकर सुषुम्ना का साक्षात्कार करके भुषुम्ना द्वार मे ही सूर्य 
में संयम करना सीखे एवम्‌ पूणं रूपेण भुवन ज्ञान को प्राप्त करे। जो भाव व्यास 
भाष्य में दिखला दिया हे उससे भी अतिरिक्त परमात्मा को, अनन्त सृष्ठि को एवम्‌ 
इश्वर के एश्वर्य को पूर्णरूपेण देख डाले । जिसमे वह कभी भी अपने अजर-अमर पद 
में विचलित न हो सक । 
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आठवा परिच्छेद 


योगी को काल का ज्ञान 

आज कलिकाल के घोर क्लेशमय वातावरण में भी इस प्रकार के 
योगाभ्यासी यहाँ मिलते हें जिन्होंने शास्त्रीय विधि से अभ्यास वढ़ाकर यौगिक 
क्रियाओं की सार्थकता को यथार्थं रूप से पहचान लिया हे । अन्तर्धान क्रिया के वाद 
योग में अपरान्त ज्ञान का प्रकरण आता है । योगी अपने कमंविपाक को भोगता 
हुआ अपने प्रारब्ध को कव समाप्त कर रहा है, इस वात को कोई सांसारिक 
मरणधर्मा जीव तो जान ही नहीं सकता, किन्तु जो योगी संयमित चित्त हो चुका 
है वह अपने भोगे जाने वाले कमं के अन्दर संयमन करे तो उस उपभोग की 
समाप्ति कव हो रही है और उसका इस पंचभोतिक शरीर से कव वियोग हो 
जायेगा, इसको वह भली प्रकार जान सकता हे । योगदर्शन में महर्षि पतंजलि 
महाराज ने अपरान्त ज्ञान के दो उपायों का निर्देशन किया है । जैसे :- 


सोपक्रमं निरूपक्रसं च कर्मं तत्संयमादपरा्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा । 


अर्थात्‌-सोपक्रम कमं के द्वारा और निरूपक्रम कमे के द्वारा संयमित चित्त 
वाला योगी काल-ज्ञान को प्राप्त कर लेता है अथवा मृत्यु से पहले प्रकट होने 
वाले चिन्हों के द्वारा योगी को काल का ज्ञान हो जाता है । इस सूत्र पर व्यास- 
भाष्य की पंकितियाँ इस प्रकार पढ़िये :- 


आयुविपाकं कर्म द्विविधं सोपक्रमं निरूपक्रमं च । तत्न यथाऽऽदेवस्त्र 
वितानितं लघीयशा कालेन शुष्येत्तथा सोपक्रमम्‌ । यथा च तदेव सपिण्डितं चिरेण 
संशुष्येदेवं निरूपक्रमम्‌ । यथावाऽरिनिः शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः 
क्षेपीयसा कालेन दहेत्तथा सोपक्रमम्‌। यथा बा स एवाग्निः तृणराशौ क्रमशोऽवयवेषु 
न्यस्तश्चिरेण दहेत्तथा निरूपक्रमम्‌ तदैकमविमायुष्करं कमं द्विविधं सोपक्रमं निरूपक्रमम्‌ 
च । तत्संयमादपरान्तस्य प्रयाणस्य ज्ञानम्‌ अरिष्टेभ्यो वेति । त्रिविधमरिष्टमाध्या त्मिक- 
माधिभौतिकाधिदेविकं च । तत्नाध्यात्मिकं घोषं स्वदेहे पिहितकर्णो न श्रृणोति, 
ज्योतिर्वा नेत्नेऽवष्टब्धे न पश्यति तथाधिभौतिकं यम्‌ पुरुषो न पश्यति पितृनतीतान- 
स्मात्पश्यति, तथाधिदैविक स्वगेमकस्मात्सिद्वान्वा पश्यति, विपरीत वा सवेमिति । 
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अर्थात्‌-आयु रूप फल को देने वाला कर्म दो प्रकार का होता है-एक उपक्रम 
सहित जल्दी भोग देने वाला और दूसरा उपक्रम रहित अर्थात्‌ शनेः शनैः फल देने 
वाला । उदाहरण के रूप में इस वात को इस प्रकार समझ लेना चाहिए जैसे :- गीला 
वस्त्र यदि निचोड़कर सुखाया जाये तो वह धूप ओर हवा म सुखाया हुआ बहुत 
जल्दी सख जाया करता है इसी को सोपक्रम कमं कहते हें । इसके विपरीत उसी गीले 
वस्त्र को लपेटकर गोला वनाकर रख दिया जाय और सूखने की प्रतीक्षा की जाय 
तो वह बहुत लम्बे समय में सूख पायेगा । सूखने वाला वस्त्र एक ही हे, उसको उपक्रम 
वाले साधनों के साथ सुखाया जायेगा तो वह जल्दी सूख जायेगा किन्तु यदि सुखाने 
के साधन के अभाव में उसी वस्त्र को पिण्ड के रूप में रख दिया जाये तो वह सूखेगा 
तो अवश्य किन्तु वहुत लम्बे समय के वाद सूखेगा । यही हिसाब सोपक्रम और निरूप- 
क्रम का है। यदि हमारा प्रारब्ध कम तीब्र संवेग के साथ जल्दी-जल्दी भोग में आ 
रहा है तो अपनी तीव्र गति के कारण वह अपने प्रारब्ध का फल जल्दी-जल्दी दे डालेगा 
और उस प्रारब्ध भोग के जल्दी समाप्त होने पर आयु की समाप्ति का समय भी 
जल्दी आ जायेगा । इसके विपरीत जो लोग निरूपक्रम वाले हें उनका प्रारब्ध भोग 
सपिण्डाकार वने गीले वस्त्र के समान शनेः शनै: मन्थरगति से सामने आ रहा है तो 
वह उसकी आयु का भोग लम्बे समय तक देता रहेगा । अतः उसकी आयु लम्बी होगी । 


इसी विषय को समझाते हुए भगवान व्यासदेव ने अग्नि और काष्ठ का 
उदाहरण देकर सोपक्रम एवं निरूपक्रम कर्म को समझाया है । जैसेः- सूखे तिनको या 
काष्ठ में डाली हुईं अग्नि वायु का सहयोग पाकर उस काष्ठ को बहुत जल्दी जला 
डालती हे, इसी प्रकार से सोपक्रम कर्म उपयुक्त साधनों के साथ भुगतान किया हुआ 
प्रारब्ध कर्म को जल्दी समाप्त कर डालता है और शरीर की अवधि पूरी हो जाती है। 
बह अग्नि जो शुष्क काष्ठ में डाली गई थी उसने वायु का सहयोग पाकर काष्ठ को 
जल्दी जला दिया था किन्तु उसी अग्नि को यदि गीले काष्ठ समूह में अथवा धान्य 
तृणों में डाल दिया जाय तो वह उसे लम्बे समय में जला पायेगी । 


इसी प्रकार निरूपक्रम कर्म मनुष्य के प्रारब्ध को शनेः-शने: उपभोग कराता 
हुआ भुज्यमान प्रारब्ध को लम्बे समय तक भुगतान कराकर छोड़ता है । अब रही 
केवल एक वात कि संस्कारों का साक्षात्कार करने वाले योगी की अपनी योग्यता 
कया हूँ, उसका संयम कितना है तथा वह अपने कर्मों को देख भी सकता है कि-नहीं 


_ होती Ju a वाली प्रत्येक चेष्ठा जो क्रियात्मक रूप से स्थल में भी प्रकट 
होती रहती है उसी का नाम कर्म है। मन चंचल है, SA ते द्वारा 
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मन को वाह्य विषयानुरागी वनाती हें । मन का वाह्य विषयानुराग ही क्रियात्मक 
होने पर कर्म का रूप धारण कर लेता है । ये सव हरकतें अन्त:करणावस्थित कर्माशय 
में अव्यक्त रूप से प्रसुप्त के मानिन्द पड़ी रहती हें और मनुष्य, पशु-पक्षी या 
अन्यान्य योनियों में शरीर धारण कर एवं उन शरीरों में प्रकट होकर अपना भोग 
देने लगती हें । कर्म-गति वहुत गहन हे । जिस प्रकार एक लम्बे रास्ते को तय करने 
के लिए विविध प्रकार के साधन हुआ करते हें उसी प्रकार से प्रारब्ध के भुगतान की 
गतियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हें । जिस प्रकार एक मनुष्य समुद्र पार वसने वाले 
अमेरिका आदि देशों में जाना चाहता हे तो उसे समुद्री जहाज से चलते हुए वहाँ पहुँ- 
चने में कई वर्षों का समय लग सकता हे, किन्तु यदि वही व्यक्ति तीब्रगामी वायुयान 
से यात्रा करे तो उन देशों में एक-दो दिन में ही पहुँच जायेगा । यही वात कर्मों के 
भुगतान की भी हूँ । 


एक योगी जो ज्ञान-विज्ञान तृप्तात्मा वन चुका है एवं सबंसमर्थं है वह लम्बे 
समय में फलीभूत होने वाले अपने कर्मों को सूक्ष्मता से भुगतान करके निपटा सकता हे, 
जव कि अज्ञानी जीव तमसावृत होकर उन्हीं कर्मों को पूरी जिन्दगी में भोग पायेंगे । इस 
प्रकार भुगतान को भगवान पतञ्जलिदेव ने सोपक्रम निरूपक्रम रुप से वणित किया 
है । योगी को अपने योगाभ्यास के बल से जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाया करती हे 
उसी के प्रभाव से वह अपने कर्माशय में अपने सूक्ष्म एवं दीघ कर्मों की चेष्टाओं को 
देख लेता है और यह जान जाता है कि - मेरा अमुक कमे संस्कार इतना लम्वा और 
दुढ़ है कि उसका भुगतान इतने समय में हो पायेगा ओर उस भुगतान के बाद मेरा 
शरीर जो उस प्रारब्ध भोग के निमित्त निमित हुआ हे समाप्त हो जायेगा | 


यह है योगी का सोपक्रम और निख्पक्रम कर्मों में संयम करके अपरान्त ज्ञान 
का प्रकार। यह ज्ञान केवल योगी को ही हो सकता है हर व्यक्ति को नहीं । यदि 
उस योगी ने धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास को क्रमशः नियमानुसार किया 
हो और समाधि की पराकाष्ठा को पहुँच गया हो तभी वह इस ज्ञान को प्राप्त कर 
सकता है । कितने ही योगी इस प्रकार के भी होते हें जो संयम से निम्न श्रेणी समाधि 
को भी पार नहीं कर पाते किन्तु उनकी भावना रहती है कि बे लोग संयम के फल के 
दृष्टा वन जायें । भगवान पतञ्जलिदेव ने “त्र यमेकत्र संयमः” कहकर समाधि की 
ही उत्कृष्ट स्थिति अर्थात्‌ शुद्ध स्थिति को संयम कहकर परिभाषित किया हे । मनुष्य 
जव तक धारणा, ध्यान और समाधि की परिभाषाओं को समझकर संयम तक न पहुंच 
जायें तव तक वह ज्ञान-विवेक तृप्तात्मा नहीं कहला सकता । जो योगी एकान्तवास 
करते हुए सभी प्रकार की लौकिक इच्छाओं का परित्याग करके विरक्त-भाव से 
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ते हैं एवं प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक अपने अभ्यास में लगे रहते ह 
लुज न. शनैः समाधि में आरूढ हो जाते हैं और उनक इस अभ्यासकाल मे 
no श्र की अनकम्पा से विशेषा-विशेष सभी तत्वों का प्रकाश होने लगता 
विणा पुष्ट होती रहती हे एवं वह योगी अपनी WA ya हि 

मत्वं का ज्ञाता वन जाता है। यह नितान्त आवश्यक है कि योगाभ्या 
विषय-लोलूप न हो, उसका मन संसार को तृष्णाओं में भटकता न हो। 


इदमद्य सया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनो रथम्‌ । 


अर्थात्‌-'यह YA आज प्राप्त कर लिया है, यह में कल प्राप्त करूंगा' ऐसी 
तृष्णाये उसको विचलित न करती हों तो वह योगी समाधि प्रज्ञा के बल पर सूक्ष्मा- 
त्सक्ष्म तत्वों को पहचान लेने की योग्यता को थोड़े ही समय क॑ अन्दर प्राप्त कर लिया 
करता है । इस प्रकार के अभ्यास-वल के द्वारा योगी संयम सिद्ध वन जाये तभी वह 
अपने सोपक्रम एवं निरुपक्रम वाले कर्मा. को पहचानने वाला वनता ह और उसी क 
आधार पर योगी को अपरान्त ज्ञान अर्थात्‌ अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाया करता हैं । 
इसके साथ ही सूत्र के दूसरे भागं में भगवान पतञ्जलिदेव ने अरिष्टों के द्वारा TA 
ज्ञान की वात कही है । वह विषय इस प्रकार का है जो प्रायः सभी संसारिकों के 
हुआ करता हे । 


ग्ररिष्टो के हारा काल ज्ञान 


योगदर्शन के व्यासभाषय में तीत प्रकार के अरिष्टों का वर्णन किया गया 
है-आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदैविक । इनक लक्षण ऐसे होते ह जिसस 
हरेक सांसारिक व्यक्ति अपने मृत्युकाल को जान लिया करता है। 


आध्यात्मिक अरिष्ट :-हमारे शास्त्रों का इस प्रकार का निर्णय है । आध्यात्म 
ai को ओर वढ्ने वाले व्यक्ति जो विरक्त भाव से परम श्रेय लाभ करना चाह 
हैं वे लोग नादानुसन्धान में लगे रहते हे । अध्यात्मनाद हर व्यक्ति के शरीर में भ्रा. 


उठता रहता है । योगी लोग इस नाद का साक्षात्कार करके एवं अपनी कर्णेत्द्रियो * | 


बाहरी द्वारों को वन्द करके उसको प्रतिक्षण सुनते रहते हे और इसके अरि 
भ्रूमध्य में चक्षु: निष्पीडन के द्वारा अन्तर्ज्योति को देखते रहते हें । कोई व्यक्ति NI 
प्रकार का हठाभ्यासी न भी हो तो भी अपने कर्णरन्ध्रों को उंगलियों से बन्द 


यदि उस नाद को सुनना चाहे तो अवश्य सुन सकता हे एवं चक्षु: निष्पीडन के द्वारा 
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यदि ज्योति दर्शन करना चाहे तो वह भी थोड़ा वहुत हो ही सकता है किन्तु जिसकी 
मृत्यु निकट-भविष्य में होने वाली हे वह उस अध्यात्म घोष को कान वन्द करने पर 
भी नहीं सुनता एवं चक्षु: निष्पीडन करने पर भी उस अध्यात्म ज्योति को नहीं 
देखता । जिस व्यक्ति को इस प्रकार का अनुभव न हो उसे समझ लेना चाहिए कि 
वह काल का ग्रास हे एवं उसकी मृत्यु निकट भविष्य में ही होने वाली हे । इसका 
नाम आध्यात्मिक अरिष्ट है । 


आधिभौतिक अरिष्ट :- साधारण रहन-सहन में रहने वाला व्यक्ति दुःस्वप्नों 
को देखे, काल योगिनी, यमपुरुष, यमदूत आदि भयंकर दृश्यों को देखे तो यह उसको 
सन्निकट मृत्यु का सूचक है । ऐसे लक्षण थोड़ा वहुत भजन करने वाले अथवा न करने 
वाले सांसारिकों को प्रायः प्रकट होते रहा करते हें । यही आधिभौतिक अरिष्ट 
कहलाता है। 


आधिदैविक अरिष्ट :- सभी प्रकार के अरिष्ट आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार 

जैसी जिसकी स्थिति है उसके अनुसार प्रकट हुआ करते हैं.। आधिदैविक अरिष्टों के 
अन्दर मनुष्य अकस्मात्‌ सिद्धों के दर्शन क रने लगे, स्वर्गादि लोक-लोकान्तर दिखाई देने 
लगें, देवता और उनकी स्त्रियों के दर्शन होने लगें, स्वर्गीय वन-उपवन, उद्यान आदि 
दीखने लगें तो भी समझ लेता चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की मुत्यु सन्निकट हे । 
किन्तु ये सव बातें उन लोगों के लिए हैं जो कभी भी आध्यात्मिक प्रगति की ओर 
बढ़े ही न हों, अध्यात्मशील विवेकी साधक अपने योगाभ्यास में नित्य ही स्वर्गादि 
लोक'लोकान्तरों के दर्शन किया करते हें और सिद्धों के दर्शन तथा उनसे वरदान 
प्राप्त करते रहते हें । वह उनका अपना अध्यात्म प्रकाश है एवम्‌ सदा-सर्वेदा 
आयुवर्धक व कल्याणकारी हे, जो योगी अपने योगाभ्यास में सिद्धों के वरदान 
प्राप्त करता है, समझ लेना चाहिए कि- वह अजरत्व एवम्‌ अमरत्व की ओर वढ़ 
रहा है । इसके अतिरिक्त जिनकी प्रकृतियाँ मृत्युकाल में विपरीत वन जाया करतीं 
हैं यानी धर्मात्माओं के अन्दर अधमं प्रवृत्ति बन जाये, कन्जूस स्वभाव के उदार बन 
जाये, जीवन भर कठोर बोलने वाले मुदुभाषी वन जाये यह भी उनके अपरान्त की 
एक निशानी है । यह सब कुछ अकस्मात्‌ हो तो समझ लेना. चाहिए कि इस व्यक्ति 


का अपरान्त काल उपस्थित हो गया है । 


यदि वह व्यक्ति अपने जीवन भर के अभ्यास से स्वयम्‌ को तपपूर्ण बना चुका 
हो तो उसके शरीरान्त के समय उत्कृष्ट चिन्ह स्वाभाविक भी हो जाया करते हें। इसलिए 


साधक को चाहिए कि अपने जीवनकाल म वह अपने आपको सत्वस्थ वता ले। कम से 
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कम उत्कृष्ट लोकों का अधिकारी तो बन ही जाये। अखिलात्मा भगवान्‌ श्री कृष्ण ने 
श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयम्‌ यह बतलाया हे :- 


उध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्येतिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 


अर्थात-सत्वस्थ व्यक्ति उच्च लोकों के अधिकारी बन जाते हें ओर रजोगुण 
प्रधान व्यक्ति मनुष्य लोक में बार-बार जन्म लिया करते हैं और जो लोग घृणित 
स्वभाव वाले, .जघन्य वृत्ति वाले मनुष्य तमसावृत्त (तमोगण से प्रभावित) होते 
हैं, वे लोग तल, वितल, रसातल, पाताल आदि नीचे के लोकों में जन्म लिया करते 
WA 


उपरोक्त अरिष्टों को समझकर साधक को दुढ़तर प्रयत्न म लग जाना 
चाहिए । जितनी अधिक से अधिक कमाई वह कर सके उसे कर लेना चाहिए । समय 
निकल जाने पर पश्चात्ताप से कोई लाभ नहीं है - 


काल चिरेया चुग रही, निशिदिन आयु खेत । 
फिर पछताये का होयगो, जव चिड़िया चुग गई खेत N 
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योगी को प्रातिभ - श्रवण आदि का ज्ञान 


योगी ज्यों-ज्यों अपने दृढतर अभ्यास के वल से विवेक-ख्याति की ओर बढ्ता हे त्यों- 
त्यों उसकी बुद्धि में ऋतम्भरा प्रज्ञा का उदय हो जाया करता है । जव तक साधक के 
मन में ऋतम्भरा प्रज्ञा का उदय नहीं होता तब तक अन्य जितनी भी बुद्धियाँ हें वृक्ष से 
बीज और बीज से वृक्ष की तरह से अन्यान्य ज्ञानों को पैदा करती रहती हें किन्तु सम्प्र- 
ज्ञात समाधि की चतुर्थ श्रेणी में जब योगी पहुंच जाता है तभी उसके मन में ऋतम्भरा 
प्रज्ञा का प्राकट्य आरम्भ हो जाता हे । । ऋतम्भरा प्रज्ञा का उदय हो जाने के वाद योगी 
अतीतानागत सभी प्रकार के ज्ञानों को अपनी बुद्धि में धारण करता है । ऋतम्भरा 
प्रज्ञा के उदय हो जाने पर योगी किस प्रकार से सभी प्रकार का दृष्टा हो जाता है योग- 
दर्शन में समाधिपाद के ४७वें सूत्र के व्यासभाष्य में इस वात को समझाने के लिये एक 
इलोक कहा हे जो इस प्रकार हे :- 


प्रज्ञाप्रासादमारह्मा अशोच्यः शोचतो जनान्‌। - 
भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान्‌ ्राज्ञोऽत्‌पश्यति॥ 


अर्थात्‌-योगी जिस समय बुद्धि के उच्चतम प्रासाद पर चढ़ जाता हे तब वह स्वयं 
अशोच्य हो जाता है अर्थात्‌-मनुष्य मात्र की चिन्ता से परे उसकी स्थिति हो जाती हे । 
जिस प्रकार पर्वत शिखर पर बैठा हुआ मनुष्य भूमि पर रहने वाले मनुष्य को भली प्रकार 
देख लेता है, इसी प्रकार से ऋतम्भरा प्राप्त योगी सभी पदार्थों का ज्ञाता हो जाता हे । 
यह ऋतम्भरा प्रज्ञा श्रुत और अनुमान के विषय से आगे की वस्तु है, क्योंकि यह यथार्थ 
ज्ञान को प्रकट करने वाली है और इसके उदय हो जाने पर अन्य सभी व्युत्यात संस्कार 
आशय रुक जाया करते हें । उनको यह स्वभाव से ही रोक देती है । इसलिये भगवान्‌ 
पतञ्जलि देव ने कहा है :- 


. तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी । 


अर्थात्‌-इस बुद्धि के संस्कार अन्य संस्कारों को रोकने वाले हो जाते हें। अतः 
मनुष्य जिस समय में परार्थ भावों को छोड़कर स्वार्थं संयम करता हे तो वह आत्मसाक्षा- 


त्कार की ओर बढ़ जाया करता हे और प्रातिभश्रवण, बेदनादश आदि का ज्ञान विना 
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किसी प्रयास के योगी के मन में अनायास ही प्रकाशित हो जाया करता gl देखिये पातं- 
जल योगदर्शन में भगवान्‌ पतंजलिदेव अपने मुखारविन्द से क्या उपदेश करत हन 


ततः प्रातिभ श्रावण वेदनास्वाददर्शा वार्ता जायन्त । 


जिस समय योगी परार्थ भावों को छोड़ करके स्वार्थ में संयम करता हे उस समय 
उसके मन में सर्वप्रथम प्रातिभ ज्ञान का उदय होने लगता है । प्रातिभ ज्ञान को तारक 
ज्ञान वतलाया गया है और यह विवेक ज्ञान का पूर्वरूप हे। प्रातिभ ज्ञान की स्थिति को 
इस प्रकार समझ लेना चाहिये जैसे सूर्योदय से पूर्व ऊधाकाल में धुंधल-धुंधल प्रकाश में 
मनुष्य सव कुछ देखने लगता हे । इसी प्रकार योगी को निर्माणोन्मुखी वृत्ति पैदा हो 
जाने के वाद ज्यों-ज्यों वह स्वयं संयम के वल से आत्मसाक्षात्कार की ओर वढ्ता हैं त्यों- 
त्यों प्रातिभ ज्ञान स्पष्ट होने लगता है । ऊषाकाल में जैसे पहले मन्द-मन्द प्रकाश उदित 
होकर वह स्वाभाविक ही उत्तरोत्तर सूर्योदय के प्रचण्ड प्रकाश की ओर वढ़ता चला जाता 
है और सूर्योदय हो जाने के वाद वह अरुणोदय वाला प्रकाश भी नहीं रहता । सूर्योदय 
का शुभ प्रकाश हर वस्तु के स्वरूप की यथाथंता से प्रकाशित कर देता हे । इसी प्रकार 
से प्रातिभ आदि ज्ञान आत्म साक्षात्कार हो जाने के वाद योगी जो देखता है--सत्य देखता 
है । उसकी किसी भी चेष्टा में अन्यथात्व नहीं रहता । संसार में इस प्रकार के बहुत से 
जीव समय-समय पर प्रकट होते रहा करते हें जिनको जन्म-जन्मान्तर के अभ्यास के 
'फलस्वरूप स्वाभाविक ही प्रातिभ ज्ञान रहा करता हे । 


` यद्यपि वे किसी वात को स्पष्ट रूप से तो कह नहीं सकते कि क्या होना है और कंसे 
होना हे किन्तु उनकी बुद्धि के अन्दर यह निश्चय रहा करता हे कि अमुक वात इस प्रकार 
से होते वाली है ऐसी ही होंगी क्योंकि मेरी बुद्धि में यह विचार दृढ़ हो रहे हें इस प्रकार 
के साधक भव प्रत्यय वाले साधक कहलाया करते हें । योग दर्शन के समाधिवाद में यह 
वात भगवान्‌ पतंजलिदेव ने अपने मुखारविन्द से स्वयं स्पष्ट कर दी हे । 


भवप्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम्‌ । 


अर्थात्‌-विदेहानाँ देवानां प्रकृतिलयानाञ्च योगिनाम भव प्रत्ययो भवति । 
जो योगी योगभ्रष्ट हो जाने पर स्वर्गादि लोक-लोकान्तरों को चले जाया करते हें और 
वाद में पुण्योपभोग के पश्चात्‌ जव उनको पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है तो 
देव लोक में जो ज्ञान उनको दूरदर्शन, दुर-श्रवण आदि से स्वाभाविक प्राप्त थे, वह यहाँ 
` जन्म लेने के वाद भी उनके मनों में थोडे-थोडे प्रकट होते रहा करते हें । इसी प्रकार से 
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जो योगी अभी आत्म-साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाये और उनके शरीर का अन्तकाल 
आ गया बे योगी प्रकृति लीन योगी कहलायेंगे । यद्यपि यथार्थ रूप में वे स्वार्थे संयम 
करके पौरुषेय ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए किन्तु फिर भी उन्होंने थोड़ा-थोड़ा निर्वाणोन्मुखी 
वृत्ति का आश्रय लिया ही था, इतने में ही देहावसान का समय आ गया । एसी स्थिति में 
प्रकृति-लीन होना ही उनके लिये स्वाभाविक हो गया । ऐसी स्थिति में प्रकृति लीन 
होने पर क्योंकि उनका चित्त साधिकार है और अपने उस साधिकार चित्त के द्वारा ही 
वे लोग “केवल्यपदमिवानुभवन्त” की स्थिति को प्राप्त हो गये हें कितु चित्त के साधिकार 
रहने के कारण उनका जन्म होना भी अवश्यम्भावी है, इसलिये ऐसे लोगों को भी 
प्रातिभ ज्ञान का आभास-रहा करता हे । 


श्रावण ज्ञान 


श्रावणःज्ञान का अर्थ ह--दृर-दूर की वाते सुनाई देना । सूक्ष्म-से-सूक्ष्म शब्दों को 
सुनना, वहाँ तक जहाँ तक आकाश का सम्वन्ध है, वहाँ तक की कुल ध्वनियाँ आत्मसाक्षा- 
त्कार के नजदीक वाला योगी स्वाभाविक ही सुन लेता है और उन शब्दों का अर्थज्ञान भी 
उसको हो जाया करता हे । 


वेदना 


बेदना का अर्थ है-दिव्य स्पर्शो का ज्ञान। स्वायत्त चित्त होकर बेठे योगी को यदिकोई 
नमस्कार करता है या किसी भी प्रकार का सूक्ष्म स्पशे उस योगी को होता है तो उसका 
अनायास ज्ञान योगी को हो जाता है । इसी प्रकार से आदर्श ज्ञान का अर्थ है--सूकष्म-से- 
सूक्ष्म रूपों को देखना । यह भी योगी को स्थिति में विना प्रयास के हो जाया करता हे । 
इसी प्रकार से दिव्य-आस्वादों का अनुभव करना, दिव्य गन्धों का ग्रहण करना आदि- 
आदि सव वातें आत्मसाक्षात्कार के नजदीक पहुंचते हुए योगी को स्वभाव से होने लगती 
है । आजकल के साधु-समाज में हर व्यक्ति जो थोड़ा सा भी भजन-ध्यान करता हे वह 
अपने वेश के वल पर बड़े अभिमानपूर्वक कह बैठंता हे कि अब मेरा तीनों लोक में कोई 
भी कतव्य नहीं रहा है । प्राप्तःप्राप्यणीय जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मेने प्राप्त 
कर ली है। जैसे :-छिन्नः श्लिष्ट पर्वों भव संक्रमः । 
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पौरी-दर-पौरी जुड़ा हुआ संसार-चक्र मेने काट दिया है! किन्तु वत आ 
स्थिति से वे लोग बहुत दूर होते हें । उपरोक्त सारी बातें आत्मसाक्षात्कार क = 
पहुंचे योगी को हुआ करती हैं उनकी सववेज्ञातृत्व शक्ति पराकाष्ठा pe रती हे! 
अतः साधक को चाहिये कि-यथार्थ नुभूति के बिना अपने आपको कृतार्थं होने क अम में 
न डालें एवं अपने आपको अनभ्यासी व अकर्मण्य न वना दे । जो लोग सब प्रकार से 
इन्द्रियों का दमत करके सफल प्रयास करते रहते हैं वे अवश्य ही निःश्रेयस सिद्धि अर्थात्‌ 
स्वरूप साक्षात्कार को प्राप्त हो जाया करते हें । 
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दसवाँ परिच्छेद 
योगी का अन्तर्धान 


हमने पिछले प्रकरण में संयम के आधार पर साधक को परचित्त का ज्ञान किस 
प्रकार से होता है, इस विषय को भलीप्रकार से खोलकर समझाने का प्रयास किया हे । 
संयमित मन को योगी जहाँ लगाना चाहता है लगा सकता है और संयमित मन वाले योगी 
का बुद्धि सत्व परम निर्मल होने के नाते वह जिस वस्तु का साक्षात्कार करना चाहता हे 
उसका साक्षात्कार उसको संकल्पमात्र से ही हो जाया करता हे । आवश्यकता केवल 
इस वात की है कि योगी के मन में इस वात का स्फुरण हो जाय कि-में अमुक वस्तु को 
जानना चाहता हूं । उस संकल्प के आधार पर ही वह योगी उस वस्तु तत्व को जान 
लेता है, क्योंकि उसके मन में उस परम सद्गुरू का प्रकाश भरा रहता है । अतः ज्योंही 
संकल्प का स्फुरण हुआ त्योंही योगी ने उसे तत्काल जान लिया । 


इससे पूर्व किसी प्रकरण में परचित्त ज्ञान के विषय में समझाया गया था | उसमें 
मुख्य वात यह थी कि योगी ने किसी के चितिमात्न चित्त को अपने संयम का लक्ष्य वनाया । 
अतः उसे प्रख्याप्रवृत्ति-स्थितिशील चित्त का ही साक्षात्कार होगा न कि उस विषय का- 
जिस विषय में वह साधक अनुरागी है । चित्तज्ञान के संयम के आधार पर तो इतना ही 
जान पायेगा कि अमुक व्यक्ति का चित्तस्वरूप विशुद्ध सत्वस्वरूप हे एवं दूसरे व्यक्ति का 
चित्तस्वरूप प्रवृत्ति रूप रज प्रधान है । इसके अतिरिक्त अमुक व्यक्ति का चित्त स्थिति 
रूप तमप्रधान हे । केवल मात्र इतना ही उस समय योगी के संयम का विषय था । 
इसके अतिरिक्त योगी यदि यह जानना चाहेगा कि-अमुक साधक का चित्त किन क्रियाओं 
में क्रियान्वित है एवं किन विषयों में अनुरागी है तो वह उसके संयम का दूसरा विषय 
होगा न कि चितिमात्र चित्त के ज्ञान से रंजित चित्त को जान सकेगा । इसके आगे के 
सूत्र में भगवान्‌ पतंजलिदेव ने .अन्तर्धान के विषय का वर्णन किया हे । 


अन्तर्धान क्रिया के विषय में लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियाँ हें । कितने ही लोगों 
का विचार है कि-अन्तर्धान होता ही नहीं । इस क्रिया को ही गप कहकर लोग अपने मन 
को उपराम कर लेते हें । भारतवर्ष में अकमेण्य लोगों का यह एक सिद्धांत सा बन गया 
है कि जो विषय उनकी समझ में न आये उसे अपनी मति के अनुसार निश्चय करके एवं 


उस सिद्धांत को गलत बतलाकर छोड़ देते हें । यही बात योगी की अन्तर्धान क्रिया के 
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विषय में भी समझ लेनी चाहिए । वस्तुतः शास्त्रीय सिद्धांत हमारे पूर्वजों प 
प्रज्ञा का शुभ परिणाम है । योगी सम्प्ज्ञात समाधि हा सता हुआ ri 
विचारानगत एवं आनन्दानुगत इन तीन श्रेणियों में से निकलकर जिस समय अस्मितानुगत 
योग का विद्यार्थी वनता हे एवं निर्वाणोन्मुखी वृत्ति को प्राप्त करता हूँ उस ya उस 
योगी की बुद्धि में ऋतु का वास हो जाया करता है । जव तक साधक इन स्तर E 
नहीं कर लेता एवं ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक बह्‌ सिद्धांत Tr 
यक नहीं हो सकता, किन्तु फिर भी लोक में यह देखने में आताहे कि जिस | 
व्यक्ति ने थोड़ी-वहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, वही अपने आपको सव प्रकार से योग्य एवं 
सिद्धांतों का निर्णायक समझ बैठता है एवं अपने प्रख्याप्रवृत्ति स्थितिशील चित्त के साथ 
लोगों को मार्गदर्शन कराने लगता है । अन्त में पहुंचता उसी लक्ष्य को हे अर्थात 
नीयमानाः यथा अन्धाः” एक अन्धा दूसरे अन्धे को ऊंगली पकड़कर ले जाता हे, रास्त 
का ज्ञान न इसको है न उसको । इसी प्रकार से जो लोग शास्त्रीय सिद्धांतों को न समझ- | 
कर अपनी मति के अनुसार शास्त्रविरुद्ध गलत निर्णय दे देते हें वे लोग “अन्ध न नी यसानां: 
यथा अन्धाः की उक्ति को चरितार्थ करते हें । अन्तर्धान क्रिया के विषय में भगवान्‌ 
पतंजलिदेव अपना सत्य निर्णय लिखते हें :- 


कायरूपसंयमात्तदग्राह्मशक्तिस्तम्भे चक्षु: प्रकाशासम्प्रयोगेष्न्तद्ध । 


अर्थात्‌-जिस समय योगी काया के रूप में संयम करता हे तो वह उसकी ग्राह्य शक्ति 
को रोक लेता हे । उसके परिणामस्वरूप देखने वाले की आँखों का प्रकाश उसको छू 
नहीं पाता, इसके फलस्वरूप योगी अन्तर्धान हो जाता हे । एसी स्थिति में वह योगी 
किसी को भी दिखाई नहीं देता । पढ़िये इस सूत्र पर श्री व्यासदेव जी का भाष्य :- _ 


कायस्यरूपे संयमाद्‌ रूपस्य या ग्राह्माशक्तिस्तां प्रतिस्तम्भति ग्राह्मशक्तिस्तम्भे 
सति चक्षुः प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानमुत्पद्यते योगिनः, एतेन शब्दाद्यन्तधानिमुवतं वेदि- 
तब्यम्‌ ॥ 


भर्थात्‌-जिस समय योगी काया के रूप में संयम करता है तो अपने मन के दृढ़ 
संकल्प से उस रूप की ग्राह्मशक्ति को बाँध लेता है । उसके फलस्वरूप देखने वाले की 
आँखों का प्रकाश कायरूप की ग्राह्य शक्ति के स्तम्भित होने से उसके शरीर पर नहीं 
` पड़ता हे एसा करन से योगी को अन्तर्धान प्राप्त हो जाता है । इस वात को स्पष्ट रूप से 
_ इस प्रकार समझ लेना चाहिये कि कृष्णपक्ष की काली अंधेरी रात में कोई तेज पावर का 
बिजली का बल्व जल रहा है उस तेज रोशनी की ओर हमारी आँखें चटपट देख लेती हे 
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और उसको देखकर साधक यह जान जाता हे कि यह बिजली का प्रकाश यहाँ से इतने 
मील की दूरी पर अमुक गाँव में हो रहा है । कहने वाला मनुष्य बड़े वेग के साथ चटपट 
कह देता है कि-वह प्रकाश इतना तेज था कि उसकी झलक पड़ते ही हमारी आँखें उधर 
खिच गई एवं उसको जान लेने की यह इच्छा प्रवल हो गई कि हम जानें यह क्या वस्तु 
है ? यह हुआ साधक का उस प्रकाश के प्रति चक्षुप्रकाशसम्प्रयोग | अर्थात्‌ उस प्रकाश 
में इतनी अधिक ग्राह्मशक्ति है जिसने हमारी आँखों की रोशनी को अपनी ओर आकर्षित 
कर लिया और हमारी आँखों ने उसको देख लिया । इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति 
तेज रोशनी से जलने वाले उस विद्युत वल्व को किसी काले कपड़े मोमजाम आदि से या 
ऐसी किसी और वस्तु से कि जिससे ढक देने से उसका प्रकाश बाहर न जा सके, उसको ढक 
ले तो इसका परिणाम यह निकलेगा कि उसको ग्राह्मशक्ति को रोक देने के कारण वह 
किसी को भी दिखाई नहीं देगा । यह तो एक उदाहरण है; उदाहरण एकाक्षी हुआ 
करता है । ग्राह्मशक्ति के स्तम्भन का अर्थ समझाने के लिए उदाहरण के साथ ही उस 
विषय को स्पष्ट किया जा सकता है । एक मनुष्य तीव्र प्रकाश वाली टाचे लाइट को हाथ में 
लेकर चलता है जव उसको मागे देखना होता है तो टाचे के स्विच को दवा देता है । 
उसमें से प्रकाश निकलने लगता है । आँखों के अन्दर भी प्रकाश मौजूद हे, आँखों का 
प्रकाश भी उस प्रकाश पर पड़ा और उसने जान लिया कि मार्ग साफ हे । कदाचित्‌ 
देखने वाले की आँखों में प्रकाश हो ही नहीं तो आप भले ही टाचे लाइट फॅकते रहो उसे 
कुछ भी दिखाई नहीं देगा । देखने वाले की आँखों में भी प्रकाश हो तभी टाचे की रोशनी 
दिखाई देगी । क्योंकि-टाचें के अन्दर तो ग्राह्मशक्ति मौजूद है किन्तु आँखों में प्रकाश न 
होने से नहीं देखा जा सकता हे । इसी प्रकार अन्तर्धान क्रिया में जिस समय योगी धारणा 
के वल से काया के रूप में संयम करता है तो अपने दृढ संकल्प से उस रूप की ग्राह्य शक्ति 
को स्तम्भित कर लेता है, रोक लेता हे । उसके फलस्वरूप देखने वाले की आँखों का 
प्रकाश उसके शरीर पर नहीं पड़ता । इसी के फलस्वरूप वह साधक वहाँ बेठा रहने 
पर भी किसी को दिखलाई नहीं देता । इसी का नाम अन्तर्धान क्रिया है । संयम सिद्ध 
योगी के लिए अन्तर्धान होना सहज सी वात है । अन्तर्धान का अर्थ यह नहीं समझना 
चाहिए कि-योगी का शरीर नष्ट हो जाता है या कहीं चला जाता हैं । चला कहीं नहीं 
जाता वह मौजूद तो वहीं पर रहता हे कितु सवसाधारण की आँखों का प्रकाश उस पर 
नहीं पड़ता । इसके फलस्वरूप वह योगी वहाँ पर वेठा हुआ ही छिप जाता हे । भगवान्‌ 
विश्वात्मा श्रीकृष्ण के चरित्नों में यह बात कई जगहों पर पूर्णेरूपण स्पष्ट हे कि-उन्होंने 
कई स्थानों पर स्वयं को अन्तहित किया और उनके मित्रों का समुदाय उनको ढूँढ़ने की 
चेष्टा करता रहा किन्तु वे किसी को भी दृष्टिगोचर नहीं हुए । 'रासलीला का प्रकरण 
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आप लोगों ने पढ़ा ही होगा । उसमें अन्तर्धान क्रिया को कितने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित 
किया है । 
भगवान श्रीकृष्ण ने रासलीला आरम्भ कर दी । अपनी कायनिर्माण शक्ति से 
अपने हजारों शरीरों का निर्माण किया । जितनी गोपिकायें थीं, उतने ही श्रीकृष्ण 
तत्काल दिखाई देने लगे :- | ; 
अङ्कतामङ्गनामन्तरो माधवो, 
साधवं माधवमन्तरेणाङ्गना । 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः, 
संजगो वेणुना देवकीनन्दनः॥ 


अर्थात्‌-एक-एक श्रीकृष्ण और एक-एक गोपी इस प्रकार मण्डलान्वित चक्र में 
हजारों गोपियाँ ओर हजारों श्रीकृष्ण दिखलाई दे रहे थे । इस प्रकार रासमण्डल आरम्भ 
हो जाने के बाद जव उन गोपियों के मन में कुछ अहंकृति के भाव पैदा हुए तो उन सवके 
देखते-देखते ही श्रीकृष्ण कायारूप में संयम करके रूप की ग्राह्मशक्ति को स्तम्भित करके 
श्री राधिका जी को लेकर अन्तर्धान हो गये तथा थोड़ी दूर चलने पर श्री राधिका जी 
को भी छोड़कर अन्तर्धान हो गये । परिणामस्वरूप श्री राधिकाजी एव ब्रजगोपियाँ 
बंडी व्याकुल हुई ओर विलाप करने लगीं तो भगवान्‌ उनके बीच में ही प्रकट हो गये । 


ताषामाविभूच्छोरी स्मयमान्मुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः श्रग्वों साक्षान्मन्मथमन्मथः।। 


= _अर्थात्‌-कामदेव को मथन करने वाले श्रीकृष्ण पीताम्वर और माला पहने हुए उन 
सबक बीच में प्रकट हो गये । यह था श्रीकृष्ण का अन्तर्धान । 


7 ` समझते की वात केवल मात्र एक ही हे-कि साधक को कोई क्रिया तीब्रतम अभ्यास 


के वाद सिद्ध हो पाती हे एवं साधना के बल से ही साधक योगी उसे कर पाता है, किन्तु 
' योगिराज एवं श्रीकृष्ण जैसे अनादिकालीन महासिद्ध जव किसी क्रिया को करना चाहते 


हेंतो उनकी वह्‌ क्रिया चिन्तनमात्न से ही अनायास हो जाती है । उनको किसी प्रकार 
की, किसी विशेष विधानपूर्वक कुछ साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत 
उनक संकल्प में ही सकल शक्तियों का वास होता है । उनके चिन्तनमात्न से ही सब कार्य 


O सिद्ध हो जाया करते हें । श्रीकृष्ण का यह उदाहरण ऐतिहासिक उदाहरण है। में 
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यहाँ वर्तमान समय में विद्यमान एक महापुरुष का उदाहरण दिये विना नहीं रह सकता । 
वे महापुरुष बड़े उद्यमी और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं । एक सभा में वे गये हुए थें । आयं- 
समाज की स्टेज थी । अस्तर्धान क्रिया पर वहाँ पर विवेचना हुईं और अन्तर्धान क्रिया को 
गलत कहा गया । वे महापुरुष भी वहाँ मौजूद थे, उस समय उनका नाम था लाला 
खुशाल चन्द खुर्शन्द । मेरे विचार में सभी शिष्ट व्यक्ति लाला खुशालचन्द खुशेन्द को 
जानते हैं वे लाहोर के रहने वाले हें और उन दिनों 'मिलाप' अखवार के एडीटर थे । 
उनसे पूछा गया--अस्तर्धान क्रिया के विषय में आपका क्या विचार हे ? महात्मा 
खुशालचन्द खुशेन्द चुप रहे । वार-वार पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया--“इस विषय में 
में अभी कुछ नहीं कह सकता जव तक साधना के आधार पर या किसी अनुभवी व्यक्ति 
द्वारा में इस क्रिया को स्वयं न देख लूँ ।” उस दिन की उस स्टेज पर योग के दो सिद्धांतो 
का खण्डन किया गया था । पहला विषय था--योगी अन्तर्धान नहीं हो सकता और 
दूसरा विषय था--योगी का आसन जमीन से ऊपर उठ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य के 
शरीर का सम्वन्ध पृथ्वी से है । पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित किये रहती है:। 
मिट्टी के ढेले को यदि अकाश में फेंका जाय तो वह आकाश में न रहकर लौटकर पृथ्वी 
पर ही आ गिरता है, आदि-आदि वातें विना अनुभव के वहाँ एक उपदेशक ने कही । 
दोनों ही विषयों के संबंध में श्री खुशेन्द जी से प्रश्‍न किया गया कि इस. विषय में आप 
अपना मत वतलाइये । महात्मा खुशहालचन्द ने स्पष्ट उत्तर दिया कि-में तव तक इस 
विषय में कुछ नहीं कह सकता जब तक कि-में स्वयं न जान लूँ. । महात्मा खुशहालचन्द 
qia अन्तर्धान क्रिया को देखने व जानने के लिए अति इच्छुक रहे । उन्होंने तीब्रतम 
तपश्चर्या एवं स्वाध्याय करना आरम्भ कर दिया । हमारे योगशास्त्र का सिद्धांत है 
योगी स्वाध्याय के वल से इष्टदेव के दशन करता है । ऋषि-मुनि एवं देवता लोग उसको 
आँखों के सामने आया करते हें एबं उसको वरदान दिया करते हें । इसी सिद्धांत को 
सामने रखकर लाला खुशहालचन्द qia ने तीब्रतम तपश्चर्या एवं स्वाध्याय करना 
आरम्भ कर दिया । समय आने पर उन्होंने सन्यास ले लिया और अव वे महात्मा आनंद 
स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हें। 


समय आने पर श्री आनन्द स्वामी ने कँलाश-मानसरोवर आदि की यात्रा को । 
उसी यात्रा के संदर्भ में उन्हें एक सिद्ध योगिराज के दर्शन प्राप्त हुए । वे योगिराज रात 
के तीन वजे के लगभग उनके सामने प्रकट हुए ओर महात्मा जी के मस्तक में विभूति 
लगाकर दीक्षा-दीक्षा शब्द कहकर अन्तर्धान हो गये । महात्मा आनन्द स्वामी का यह 
पहला अवसर था जव कि उन्होंने अपनी तपश्चर्या एवं स्वाध्याय के परिणामस्वरूप इस 
प्रकार एक महापुरुष के दर्शन प्राप्त किये और अन्तर्धान क्रिया को भी आँखों के सामने 
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देख लिया तव उनकी लगन और भी दृढ़वती हो गई । WI उसी समय अपने अभ्यास 
में बैठ गये । सूर्योदय होने के वाद उन्होंने वहाँ के वाशिन पहाड़ी लोगों से पूछा कि 
क्या इस क्षेत्र में कोई सिद्ध योगिराज निवास करते हें उन लोगों ने उत्तर दिया-हाँ ! 
“यहाँ से दो-तीन मील की दूरी पर एक महात्मा निवास करते हृ । वं गुफा में रहते हे 
और उनकी गफा के सामने लगभग दो सौ-तीन सो मन का पत्थर लगा रहता ह जिसको 
कोई हटा नहीं सकता । कभी-कभी जव वे महात्मा निकलते हें तो अपने आप ही उस 
पत्थर को हटाया करते हें । यदि कोई साँसारिक व्यक्ति उनके सामने जाय तो वे उसे 
पत्थरों से ही मारते हें । महात्मा आनन्द स्वामी ने दृढ़ निश्चय कर लिया और महात्मा 
के दर्शनार्थ गुफा पर पहुंच गये । उनके पहुंचते ही उस महात्मा ने वह पत्थर हंटा दिया । 
महात्मा आनन्द स्वामी अन्दर गये और यह देखकर वडे प्रसन्न हुए कि ये वही महापुरुष 
हैं जो रात के तीन बजे उन्हें दर्शन देकर एवं विभूति लगाकर दीक्षा दे गये थे। महात्मा 
आनन्द स्वामी ने उनके सामने अपने दोनों प्रश्न रखे--क्या योगी का आसन जमीन से 
ऊपर उठ जाया करता है ? योगी ने उत्तर दिया-हाँ ! मेरा आसन जमीन से ऊपर 
उठ जाया करता हे । महात्मा आनन्द स्वामी ने कहा-क्या में इसको देखने का अधि- 
कारी हूं ? महात्मा जी ने उत्तर दिया-हाँ ! तुम अधिकारी हो, मेने ही तुम्हें बुलाया हे, 
तुम गौर से देखो मेरा आसन जमीन से ऊपर केसे उठता है ? यह कहकर वे पद्मासन 
लगाकर बेठ गये । भस्मिका प्राणायाम आरम्भ हुआ और शनैः-शनैः शरीर में कम्पन एवं 
कम्पन के वाद दादुरी वृत्ति हुईं। इसके फलस्वरूप वे शनेः-शनेः जमीन से ऊपर उठने लगे 
एवं थोड़ी ही देर के बाद उनका सिर गुफा की छत से जा लगा । योगिराज आकाश में 
निराधार ठहरे रहे एवं थोड़ी ही देर के वाद शने:-शनै:पूर्ववत्‌ जमीन पर आकर बैठ गये । 

= आनन्द स्वामी ने पूछा-यह क्रिया आपको कितने वर्षों में सिद्ध हो पायी है । 
उन्होने उत्तर दिया-यह मेरे उन्नीस वर्षों के अभ्यास का परिणाम हे । इसी प्रकार से श्री 
आनन्द स्वामी ने उन्हीं महात्मा से पुनः अन्तर्धान क्रिया को देखा । अन्य वहुत-सी 
वातचीत करने के पश्चात्‌ वे अपने स्थान को लौट आये । . 


महात्मा आनन्द स्वामी आजकल देहरादुन के पास तपोवन में रहते हे । यदि कोई 
सज्जन उनसे वात करना चाहे तो वे और भी स्पष्ट रूप से इन वातों को वतलायेंगे । - 
बातचीत करना, वतलाना यह सव तो ठीक हे ही, किन्तु इनसे भी उत्कृष्ट सत्य ज्ञान को 
आप्त करने क लिए साधक को चाहिए कि वह उद्यमी वने और अपने शास्त्रीय सिद्धांतों 
को अनुभूति में लाकर प्रयोगात्मक रूप से देखें, सत्य सिद्धांत उसके सामने आ जायेगा 
और यथार्थता को वह स्वयं जान जायेगा । मरे 


य 
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ग्यारहवाँ परिच्छेद 
योगी का परकांय प्रवेश 


परकाय प्रवेश के विषय में aga सी किंवदंतियाँ हें । परकाय प्रवेश क्या वस्तु 
है ? किन साधनों से यह क्रिया किस प्रकार प्राप्त की जाती हे? इस वात को हर 
व्यक्ति नहीं जानता । किन्तु प्राचीन इतिहास और अव भी अनुभवी संतों के चरित्र 
यह भली प्रकार सिद्ध करते हैं कि समाधि-सिद्ध योगियों ने स्थान-स्थान पर परकाय 
प्रवेश किये और उन-उन शरीरों में जाकर विभिन्न प्रकार की क्रियायें एवं रहस्य को 
समझा । कौन नहीं जानता, जगद्गुरु आदि शंकराचाय का शास्त्रार्थ श्रीनगर में मण्डन 
मिश्र के साथ हुआ । श्री शंकराचार्य जी ने मण्डन मिश्र को परास्त कर दिया । 
मध्यस्था मण्डन मिश्र की पत्नी विद्याधरी थीं । शास्त्राथे आरम्भ होने से पहले शास्त्रार्थ 
की नियमावली वता ली गयी थी । उसमें निश्चय हुआ था कि शास्तार्थ में जो भी हार 
जायेगा वह अपने प्रतिवादी का शिष्य हो जायेगा और उसी के आश्रम को स्वीकार कर 
लेगा । परिणाम हुआ भी इसी प्रकार का । शास्ता्थ में श्री शंकराचाय जी ने मण्डन 
मिश्र जी को परास्त कर दिया । उनकी धर्मेपत्नी विद्याधरी नें निर्णय दे दिया 
कि पराजय मण्डन मिश्र की हुई है और श्री शंकराचाय जी जीत गये हें । इसके अतु- 
सार मण्डल मिश्र जी का संन्यास ग्रहण करना भी निश्चित हो गया । जव परम सौभाग्य- 
शालिनी देवी विद्याधरी ने देखा किं उसका पति शास्त्रार्थ में पराजित होकर संन्यास 
लेने वाला हैं एवं उसका यह गाहँस्थ्य जीवन सदा के लिए समाप्त होने जा रहा हे तो 
उसे एक युक्ति सूझी और उसने श्री शंकराचार्य जी से कहा-महात्मन्‌ ! अभी आप 
मण्डन मिश्र को परास्त नहीं कर पाये हें । आधा मण्डत मिश्र में आपके सामने मौजूद 
हूं । यदि शास्त्राथं में आप मुझे भी जीत लेंगे तभी मण्डन मिश्र की पराजय समझी 
जायेगी । श्री शंकराचार्य जी ने धर्मपरायणा देवी की इस युक्ति को यथार्थ माना ओर 
देवी विद्याधरी के साथ शास्त्रार्थे करने को तैयार हो गये । देवी विद्याधरी ने काम- 
शास्त्र से सम्बन्धित वाद प्रस्तुत किया । उसकी विद्वत्ता एवं पाण्डित्यपूर्ण तको को जान- 
कर सैष्ठिक ब्रम्हचारी श्री शंकराचार्य को वडा आश्चयं हुआ और बे अपने आपको परा- 
जित सा समझने लगे । अपनी होती हुईं घोर पराजय को देखकर ब्रम्हचारी शंकर ने 
विद्याधरी से छः महीने का समय माँगा । विद्याधरी ने यह अवकाश श्री शंकराचाये 
जी को दे दिया और श्री शंकराचाय जी ने विद्याधरी के गूढ प्रश्नों का समाधान प्राप्त 


करने के लिए एक राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया और उस शरीर के द्वारा कामकला 
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के सभी रहस्यों को सीख लिया । उन दिनों शंकराचार्य जी का वह त्यक्त शरीर उनके 
शिष्यों ने श्री अमरनाथ जी की एक गुफा में तेल के कड़ाहे में डालकर सम्भाल कर रखा | 
श्री शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को यह संकेत दे दिया था कि मं इतने महीने के वाद 
पुनः इसी शरीर में प्रवेश करूंगा तव इसे तेल के कडाह से बाहर रख देना, जिससे मे 
इसमें भली प्रकार प्रवेश कर सकूँ । वैसा ही हुआ भी । श्री शंकराचायं जी पुनः अपने 
शरीर में आ गये और विद्याधरी से मिलकर उसके कूट (रहस्यमय) प्रश्नों का जवाब 
दिया । बाद में मण्डन मिश्र और उसकी धर्मपत्नी विद्याधरी को परास्त करके विजय 
प्राप्त की । यह सव परिणाम श्री शंकराचाय जी के परकाय प्रवेश के द्वारा हुआ | 
परकाय-प्रवेश के इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण हें जो अनुभवी सन्तों ने करके दिखलाये | 


भारतवर्ष में समय-समय पर इस प्रकार के सन्तों का प्रादुर्भाव होता रहता हे 

जो अपने दिव्य जीवन से योग सिद्धान्तों को प्रकट करते रहते हें । आज 
से लगभग ४० वर्ष पहले की वात है। पंजाव के समाचारपत्नों में श्रीनगर 
(काश्मीर) की एक घटना वहुत ही विशद्‌ रूप से प्रकाशित हुई थी । श्रीनगर की किसी 

वनस्थली में एक वृद्ध महात्मा निवास करते थे, उनके शिष्य एक वकील थे। वकील से 
महात्मा ने कहा-भाई ! यह शरीर अब जजंरीभूत हो चुका है, इसमें खान-पान और 
चलने-फिरने की योग्यता नहीं रह गयी हे । अतः इस शरीर का परिवतँन'वहुत आव- 
एयक हे । जन्म लेंगे तो जन्म-मरण के महादुःख को भोगना पड़ेगा । इसलिए अच्छा 
यही है कि हम किसी युवा के शरीर में प्रवेश कर जायें और उस शरीर को लेकर के हम 

अपनी साधनाओं में लगे रहें, किन्तु किसी हिन्दू का शरीर तो हमें मिलेगा नहीं क्योंकि वे 

लोग देहान्त के वाद शरीर को जला डालते हें । मुसलमान का शरीर मिल सकता हे । 

क्योंकि इन लोगों के शरीर दफनाये जाते हें । दो-एक दिन में ही किसी मुसलमान युवक 

की मृत्यु हो गयी। वकील ने महात्मा जी को सूचना दी । लड़का पवित्र विचारों का 
था, शुद्ध आहार-विहार का. था । महात्मा जी ने उसी के शरीर को अपना बनाने का 
निश्चय कर लिया ओर अपने शिष्य वकील को पूरी-पूरी वात समझा दी । आज ही 
रात को उस लड़के के शरीर को तुम निकलवा लना । में और उस लड़के का शरीर 
पास-पास लेट जायेंगे। थोड़ी देर में दोनों शरीरों में स्पन्दन शुरू हो जायेगा और कुछ 
समय वाद वह वन्द हो जायेगा । तुम अमुक आहार उसको खाने को दे देना और मेरे 
शरीर को लड़के के शरीर के स्थान में दवा देना । तुम घवराना नहीं, लड़के के शरीर में 
स्वयं में हो जाऊंगा । तुम चुपचाप अपने घर में लिवा लाना एवं छ: या सात रोज तक 


मेरे उस लड़के वाले शरीर की अमुक-अमुक ओषधियों से मालिश करना एवं अमुक वस्तु 


खाने को देना । उसके एक सप्ताह वाद में कहीं भी चला जाऊँगा । वकील ने उसी 
लगभग एक सप्ताह या दस रोज वाद महात्मा जी उस लड़के वाले - 
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शरीर को लेकर कहीं चले गये । अकस्मात्‌ महात्मा जी अमृतसर जा निकले। वहाँ 
मुस्लिम लड़के के रिश्तेदार उसके मामा आदि रहते थे। उन्होंने अपने उस लड़के के 
शरीर को पहचान लिया । वातचीत की | यथार्थ में वह लड़का तो था ही नहीं । 
लड़के के शरीर में महात्मा जी थे । थोड़ी देर इधर-उधर की वातें करते रहें किन्तु लड़के 
के मामा, नाना आदि आश्चय मानने लगे कि उनका लड़का उनको पहल्लान नहीं रहा हे । 
कारण का यथार्थ पता लगाने के लिए श्रीनगर में टेलीग्राम वगैरह भेजकर लड़के की कब्र 
को दिखलाया तो उस लड़के की क्र में महात्मा जी का जीर्ण-शीणे शरीर मिला । सभी 
को वड़ा आश्चये हुआ कि यह क्या हो रहा है? शने-शनेः चर्चा फैलने पर लोगों ने 
पता लगा दिया कि अमुक स्थान पर रहने वाले महात्मा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया 
है और हमारे लड़के के शरीर में प्रवेश करके वे कहीं चले गये हें । 


मुसलमानों को तो यह जानकर हर्ष ही हुआ कि उनके वच्चे के शरीर को महात्मा 
जी ने स्वीकार कर लिया है और उनका लड़का कहीं सजीव मौजूद हे । किन्तु वहुत 
प्रयत्न करने पर भी वे लोग यह पता नहीं लगा सके कि उनके लड़के के शरीर को धारण 
करने वाले महात्मा आजकल कहाँ विराजमान हें । 


इस प्रकार परकाय-प्रवेश की बहुत-सी घटनायें समय-समय पर समाचार-मतों में 
प्रकाशित होती रहती हें और समय-समय पर अनुभवी सन्तों ने इन क्रियाओं का अनुभव 
भी किया है | यथार्थ में परकाय-प्रवेश क्या हे, किस प्रकार किया जाता हे? पढ़िये 
इस पर भगवान्‌ पतंजलिदेव के सेद्धांतिक विचार- । 


बन्धकारणशैथिल्यात्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। _ 
| ( योग दर्शन-विभूति पाद ) 


अर्थात्‌-मनुष्य का वासना भोग रूप कम चित्त के वन्धन का कारण हे । जव योगी 
अपने समाधि वल से वन्धन के कारण को शिथिल कर डालता हे और नाड्यो में समाधि 
के द्वारा चित्त के आने-जाने के मार्ग को स्पष्ट कर लेता हैं उस समय योगी अपने 
चित्त को अपने शरीर से निकाल करके दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देता हे। 
चित्त के निकलकर दूसरे के शरीर में प्रविष्ट हो जानें पर सभी इन्द्रियाँ चित्त 
के साथ-साथ दूसरे के. शरीर में प्रवेश कर जाती हे | जैसे-मधुमक्खियों में प्रधान 
मक्षिकाराज (रानी मक्खी) के उड़ जाने पर अन्य मक्खियाँ उड़ जाया करती हें 


और जहाँ वह रानी मक्खी बेठती है, वहीं सव बेठ जाया करती हें । इसी 


प्रकार से चित्त के अधीन सभी इन्द्रियां जिस शरीर में चित्त प्रवेश करता है उसमें वे भी 
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प्रवेश कर जाती हैं । योगी का यह परशरीरावेश जीवित और अजीवित दोनों प्रकार के 
शरीरों में हुआ करता है । पढ़िये व्यासभाष्य की पंक्तियाँ- 


लोलीभतस्य सनसोऽप्रतिष्ठस्य शरीरे कर्माशयवशाह्च्धः प्रतिष्ठेत्यर्थः, तस्य 
कर्मणो बन्धकारणस्य शैथिल्य समाधि बलाद्‌ भवति प्रचार ये चित्तस्य समाधि- 
जमेव कर्मेबन्धक्षयात्‌ स्वचित्तस्य प्रचार संवेदनाच्च योगी चित्त स्वशरीरान्िष्कुस्य 
शरीरान्तरेष निक्षिपति निक्षिप्तं चित्तं चेन्द्रियाण्यनुपतन्ति । यथा संधूकरराज सक्षिका 
उत्पतन्तमनत्पतन्ति निविशमानमनुनिविशन्ते तथेन्द्रियाणि परशरीरावेशे चित्तमनु- 
विधीयन्त । 


श्री व्यासदेव जी ने अपने भाष्य में जो भाव प्रकट किये वह ऊपर की पंक्तियों में 
लिखे जा चुके हें । इस लेख में उदाहरणार्थं दो घटनाये, श्री शंकराचाये जी की एवं कश्मीर 
वाले योगी जी की परकाय-प्रवेश की सच्ची घटनायें हें । किन्तु कहीं-कहीं पर योगी जव 
अपने मन में पर कल्याण की भावना रखता हे तो जीवित शरीरों में भी अपने चित्त का 


आवेश कर लिया करता है और ऐसा परशरीरावेश स्वीकार करके योगिराज लोग दूसरों 
का भला किया करते हें । 


हमारे बहुत विस्तृत योग प्रचार कार्यक्रमों में वहुत स्थानों पर इस प्रकार के पर- 
शरीरावेश देखे गये जिनमें स्वयं श्री प्रभुजी ने अपने चित्त का परशरीरावेश करके लोगों 
का भला किया । वरदान तक दिये । ऐसे शुद्धावेश के अन्दर जो-जो काम किये गये 
वे सव तत्काल हो भी गये । कई स्थानों पर कई लड़कियों में श्रीकृष्ण का आवेश हुआ 
और वे आठ-आठ घंटे उस आवावेश के अन्दर खड़ी रहीं । किन्तु योगिराज लोग हर 
जगह अपने चित्त का आवेश नहीं करते । कहीं-कहीं जहाँ अन्तःकरण परम शुद्ध होता 
हे वहाँ पर ही किसी विशेष लक्ष्य को मद्देनजर रख कर वे अपने चित्त का परशरीरावेश 
किया करते हें। इसमें भी कोई शंका की बात नहीं है कि योगी-योगिनियों ने परका य- 
प्रवेश किया । यह परकाय-प्रवेश एक सिद्ध क्रिया हे । जिसके द्वारा योगिराज लोग अपने 
मनोवाँछित लोकहित के काये किया करते हे । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बारहवाँ परिच्छेद 


योगी के दिव्य श्रोत्र 


श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध संयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ । 


अर्थात्‌-कणं संकुली और आकाश के सम्वन्ध में संयम करने से योगी को अनायास 
ही दिव्य श्रोत्र प्राप्त हो जाया करते हें । पढ़िये इस पर व्यासदेव जी क॑ भाष्य की पंक्ति- 


सर्वश्रोत्राणामाकाशं प्रतिष्ठा सर्वेशब्दानाँ च। यथोकतं-तुल्यदेश श्रवणानासेक- 
देशश्रुतित्वं सर्वेषांभवति इति । तच्चेतदाकाशस्य लिङ्गमनावरणं चोक्तमा तथाः्मू- 
संस्यनावरण दशंनाद्विभूत्वमपि प्रख्यातमाकाशस्य शब्दग्रहणानुमित श्रोत । बधिरा- 
बधिरयोरेकः शब्दं गृहणात्यपरों न गृहणातीति, तस्माच्छोतमेव शब्द विषयं । श्रोत्रा- 
काशयोः संबंधे कृतसंयमस्य योगिनो दिव्यं शरोत्रं प्रवत्तते ॥ 


अर्थात-प्राणिमात्र के कर्णेन्द्रियो की प्रतिष्ठा (आधार) आकाश हे और शब्द 
आकाश का गुण होने से सारे शब्दों का आधार भी आकाश हं। एक समय म॑ जो भी 
शब्द उच्चारण किये जाते हैं बे सारे के सारे शब्द सामान्य रूप से सभी को सुनाई दत 
हें । यही आकाश का लिङ्ग हे और इन्हीं सव कारणों से आकाश को आवरण सिङ्ग 
कहा गया है । इसी प्रकार से अन्यत्र भी अमूत्तं पदार्थो को अनावरण देखने सं आकाश 
का व्यापकत्व सिद्ध होता हे । शब्द को ग्रहण करन का आधार हमारी श्रोद्रेन्द्रिय हे । 
श्रोत्रेन्द्रिय आकाश में ध्वनित शब्द को ग्रहण करती हे और जहाँ श्रोत्रेन्द्रिय नहीं ह वहाँ 
आकाश में जोरों की ध्वनि क्यों न होती रहे तव भी शब्द को ग्रहण नहीं किया जा सकता। 
अतः श्रोह्नेन्द्रिय और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने वाला योगी दिव्य श्रोत्रों वाला 
हो जाता हे । यह हमारा पुरातन ऋषि-मुनियों का विज्ञान है आज क समय म॑ 
आधनिक विज्ञानवादियों ने भी इसी आधार को सामने रखकर कई प्रकार क यन्त्र तयार 
कर लिये हैं । जैसे-टेलीफोन, टेलीविजन, वायरलस आदि । इन सभी यन्त्रों का संबंध 
श्रोत्राकाश और आकाश दोनों के सम्वन्ध से ही है । कोई बहरा व्यक्ति किसी प्रकार 
के टेलीफोन, टेलीविजन आदि को विल्कुल नहीं सुन सकता यदि उसके कानों में श्रवण 
शक्ति नहीं है । कुछ ऐसे भी यन्त्र तैयार किये गये हं जो थोड़ी-वहुत AHANI श्रवण 
शक्ति को वढ़ाकर आकाश में होने वाले सभी शब्दों का बोध कराया करते हूं । 
अतः श्रोत्राकाश और आकाश इन दोनों के सम्बन्ध में संयम करने से भी योगी अपने 
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( १७८ ) 


श्रोत्रों की दिव्यता से दूरदेशोय शब्दों को भी सुन सकता g| आकाश में शब्द कभी 
नष्ट नहीं होता, हर शब्द जो एक वार ध्वनित हो गया हे वह हमेशा आकाश म॑ विद्य- 
मान रहा करता हे। दिव्य ma प्राप्त योगी उन सभी शब्दों को भली प्रकार सुन सकता है 
जो आज से लाखों-करोड़ों वर्ष पहले ध्वनित हो चुके हैं । अभी पिछल द्निं हम कुरुक्षेत्र 
गये । वहाँ हमें एक वैज्ञानिक मिला । उन्होंने हमें बतलाया कि कुरुक्षेत्र भूमि पर ढाई 
हजार वर्ष पूर्व होने वाली आवाजों को हमने यन्वों से पकड़ लिया है और अव हमारी 
इच्छा है कि श्रीकृष्ण के समय की और स्वयं श्रीकृष्ण की आवाजों को क पकड़ें । 

यह रहा आजकल के वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ, किंन्तु एक योगी जिसने श्रोत्राकाश 
सम्वन्ध विधि को समझ लिया हे वह अवश्य ही दिव्यश्रोत्रों के प्रभाव से सभी शब्दों को 
सुन सकता है, पर इन सभी विषयों की यथार्थता से जानने का आधार केवल मात्र संयम 
ही है । पाठकगण इस प्रकार की वातों को पढ़ करके हैरान न हों एवं अपने मन को बेकार 
में चितित भी न वनायें वरन्‌ इस गहन विद्या का अध्ययन करके देख लें जिसके विषय में 
हमारे शास्त्र बार-वार मुंह खोलकर कह रहें हें :- 


आलोक्य सर्व शास्त्राण, विचायं च पुनः पुनः । 
ga सुनिष्पन्नम्‌, योगशास्त्रं परं aN 
यस्मिन्‌ ज्ञाते सर्वमिदं, ज्ञातं भर्वात निश्चितम्‌ । 


तस्मिन्‌ परिश्रमः कार्यः किमन्यच्छास्त्र साषितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-हम सारे शास्त्रों को देख करके व विचार करके एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे 
हैं कि योगशास्त्र ही परम श्रेष्ठ हे । जिसके जान लेने पर सव कुछ जाना जाता si 
साधक को उसी मार्ग पर परिश्रम करना चाहिये, अन्य मार्गों में विचलित नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि योग मार्ग ही एक इस प्रकार का मागे है जो कि वस्तु-तत्व की यथार्थता 
को भली प्रकार से जान लेता है । जो लोग धारणा, ध्यान एवं समाधि के अभ्यास से 
संयम को भली प्रकार से सिद्ध कर लेते हें उनको इन सब विषयों काँ जान लेना कुछ भी 
कठिन नहीं । जिन्होंने अपने जीवन को ब्रह्मचर्यं आदि ब्रतों के पालन करने से सबल 


वना लिया है उन्हें कोई देर नहीं लगेगी । पुरुष यदि प्रयत्न करेंगे तो ज्ञातव्य विषय को 
अवश्य-अवश्य जान ही सकेंगे । ; 
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तेरहवाँ परिच्छेद 
योगी का आकाश=गमन 
इसे पहले प्रकरण में हमने योगी के दिव्य श्रोत्रों का वर्णन किया था । सूत्र था- 
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्ध संयमाद्‌ दिव्यं शोत्रम्‌ । 


कर्ण संकुली और आकाश का पारस्परिक अभेद सम्वन्ध रहता हे । कणंसंकुली में 
शब्द ग्रहण करने की ताकत रहा करती हे । आकाश में शब्दों का संचय रहता हे । 
योगी जिस समय कर्णसंकुली और आकाश के संबध में संयम करता है तो वह कणंसंकुली 
आकाश में स्थित शब्दों को ग्रहण करने लगती है, उसी से योगी को दिव्य श्रोत्र प्राप्त 
हो जाते हें और वह दूर-दूर की वाते सुनने लगता हे । 


ठीक इसी प्रकार से योगी के शरीर का प्रतिक्षण स्थायी रूप हे । योगी के शरीर का 
आकाश से सम्वन्ध बना रहता है । आकाश पोल (खाली जगह) का नाम हे । अतः 
वह बहुत ही हल्का हे । जहाँ पर, पंच महाभूतों में आकाश की प्रधानता रहती हे, वह 
वस्तु हमेशा हल्की रहती है । आकाश में वायु व्यापक रहती हे । वायु अपना वल देकर 


जिस वस्तु को आकाश की ओर ले जाती है वह वस्तु आकाश में उड़ने लगती है । जेसे-* 


छोटे-छोटे गुन्वारों को वच्चे हवा भरक आकाश में उड़ाया करते हें तो वे आकाश में 
उड़ जाया करते है । इसी प्रकार योगी के आकाश-गमन की वात हे । योगी की देह 
का सम्वन्ध आकाश से प्रतिक्षण वना रहता है । इस देह और आकाश के सम्बन्ध में 
जिस समय कोई योगी समाधि लगाता हे तो प्राण शक्ति उसको धारण करने लगती हे । 


आकाश का हल्कापन योगी के शरीर में व्याप्त हो जाता हे, उसी समय वायु अपने 
वल को देता है तो समाधि के नियमानुसार हल्केपन में मन समाहित होने से योगी अपने 
शरीर को रूई के समान हल्का अनुभव करता हे ओर आकाश गमन करने लगता हे । 
पढ़िये भगवान्‌ पतंजलिदेव जी का योगसूत और उस पर व्यास भाष्य- 


कायाकाशयोः सम्बन्ध संयमाल्लघु तूलसमापत्तेश्वाकाशगसनुम्‌ । 


व्यासभाष्यः-यत्र कायस्तत्राकाशं यस्यावकाशदानात्‌ कायस्य, तेन सम्बन्ध : प्राप्तिः । 
तत्र कृतसंयमो जित्वा तत्सम्बन्ध लघुषु तुलादिब्वापरमाणुभ्यः समापत्ति लब्ध्वा जित 
सम्बन्धो लघुर्भवति । लघुत्वाच्च जले पादाभ्यां विहरति, ततस्तूर्णताभितन्तुसात्रे 


बिहुत्य रश्मिषु विहरति,८ततो, ua गतिरस्य मवतोति । 


Ro ST Si SSE SHEN AS a E aa ०५७ -४००क. ४४४००. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १८० ) 


अर्थात-जहाँ काया है वहाँ आकाश है और उसमें अवकाश m से खी TA 
साथ संबंध है । उस आकाश संबंध में संयम करने सं योगी को T Ta 
में भी अनायास ही हो जाती है । अत्यन्त हल्क रूइ एव D स 
लाभ करने पर योगी का m अत्यन्त पति हे YA ET nng 

"क कंटकादि में असंग हो जाता ह । एस तः T 
ता बढ़ बाती है rag मकड़ी के जाले पर भी चलने लगता 
हे। उसके वाद सूये की किरण को पकड़ लेता हे एवं उसको आधार बनाकर स्वतन्त्र 
आकाश गमन करने लगता हे । योगी को यह सिद्धि उपलब्ध हो जाने के वाद वह भूतजय 
के प्रभाव से आकाश-गमन करता हे । यह सव कुछ योगी के समाधि वल का हा 
है । मन और प्राण का अभिन्न सम्बन्ध रहता हे l जहाँ मन अपनी शक्ति क लगा 
देता है, इसी के फलस्वरूप आकाश-गमन आदि होने लगते हें । इसलिए प्रत्येक साधक 
को चाहिए कि वह मनोजय के प्रयत्न में लगा रहे, क्योंकि वन्धन ओर मुक्ति का कारण 
साधकं का मन ही है । मन और प्राण के जय कर लेने पर ऐसी कोई वस्तु नहीं जो योगी 
` को प्राप्त न हो सके। . 
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चौदहवां परिच्छेद 
योगो को अणिमादिक एश्वर्यो की प्राप्ति 
एवं पूर्णवशित्व 


पिछले किसी प्रकरण में हमने भूतजय की साधना का वर्णन किया था । एक-एक 
भूत के पाँच-पाँच रूप वतलाकर योगी उन पर किस प्रकार जय प्राप्त करता हे, यह सव 
हमं विस्तार से समझा चुके हें । भूत जंय की साधना करने वाला योगी प्रकृति के प्रत्येक 
विश्लेषण पर पूर्णं अधिकाँर प्राप्त कर लेता हे । इसी का परिणाम होता हे कि भूत जय 
प्राप्त कर लेने के वाद योगी को अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इंशत्व, वशित्व 
एवं यत्रकामावशायित्व आदि-आदि ऐश्वर्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हे । पढ़िये, भग- 
वान्‌ पतंजलिदेव का आदेश- 


ततोऽणिमादि प्रादुर्भावः कायसस्पत्तद्वर्मानभिघातश्च । 
इसके साथ ही पढ़िये इस सूत्र पर व्यासभाष्य :- 


तत्राणिमा भवत्यणुः। लघिमा लघुभंवति। महिमा महान्‌ सवति । mia- 
रङ्गुल्यग्नेणापि स्पृशति चन्द्रमसम्‌ । प्राकाम्यमिच्छानभिघातः । भूमाबुन्मज्जति निम- 
ज्जति यथोदके । वशित्वं भूत भोतिकं वशो भवत्यवश्यश्चान्येषास्‌ । इंशित्वं तेषां 
प्रभवाप्ययव्यूहानाभीष्ठे यत्र कामावशायित्वं सत्यसंकल्पता यथा संकल्पस्तथा भूत- 
प्रकृतीनामवस्थानम्‌ । न च सक्तोऽपि पदार्थविपर्यासं करोति । कस्मात्‌ ? अन्यस्य 
यत्र, कामावसायिनं पूर्वसिद्धस्य तथा भूतेषु सकल्पादिति । एतान्यष्टावेशवर्याणि । 
कायसम्पद्‌ वक्ष्यमाणा । तद्धर्मानभिघातश्च पृथ्वी मूर्त्यां न निरूणद्धि योगिनः शरी- 
रादि क्रियां शिलामप्यनुविशतोति, नापः स्निग्धः क्लेदयन्ति, नारिनिरुष्णो दहति, न 
चायुः प्रणामी बहति । अनावरणात्मकेप्याकाशे भवत्यावृतकायः सिद्धानामप्यदुश्यो 
भवति । | 


अणिमा 


अणिमा सिद्धि का अर्थ है-योगी का अणु जैसा वन जाना । अर्थात्‌ स्थूलकाय 
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योगी भतजय संयम के फलस्वरूप अपने आपको अणु के रूप में परिवर्तित कर लता हे, 
इसी का नाम अणिमा-सिद्धि हे । 


लघिसा 


लघिमा सिद्धि का अर्थ है-स्थूलकाय से योगी अपने आपको हुल्के से हल्का वना 
ले । जिस प्रकार बुज में तृणावत राक्षस के आने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने आपको 
इतना हल्का वना दिया कि तृणावत राक्षस उनको रूई के मानिन्द उड़ाकर आकाश मे 
ले गया और आकाश में ही उनके साथ इन्द्रयुद्ध के आघात से मरकर जमीन पर गिर 
पड़ा । श्री वालकृष्ण उनकी छाती पर आनन्द से खेल रहे थे । यह सव उनकी स्वतः 
सिद्ध लघिमा सिद्धि का प्रभाव था । 


महिमा 


महिमा सिद्धि का अथे हे-योगी का अपने आपको महान्‌ से महान्‌ वना लेना । 
देखने वाले देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हें कि इनका यह महान्‌ रूप कैसे और कहाँ 
से हुआ । इस विषय में भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अर्जुन को अपना महान्‌ विश्वरूप 
दिखलाना एक उत्कृष्ट उदाहरण हे, जिसको देखकर अर्जुन जैसा वीर भी भयभीत हो 
गया था और उसने हाथ जोड़कर विनम्रतापूवंक कहा था- 


स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या, 


जगत्प्रहृष्यत्यनुरञ्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, 


सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ | 
अर्थात्‌-हे प्रभो ! यह उचित है कि तुम्हारी कीति को सुनकर के जगत हर्षित 


होता हे और दिक्पाल लोग डरे हुए से दिशा-प्रदिशाओं को दौड रहे हें । सभी सिद्ध 
लोग आपको नमस्कार कर रहे हें । यह था उनकी महान्‌ महिमा का प्रभाव । 


प्राप्ति 


प्राप्ति सिद्धि का अर्थ हे-योगी अपनी इच्छापूवक चन्द्रमा को भी स्पश करने की 
ताकत रखता हूँ। 
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प्राकास्य 


प्राकाम्य सिद्धि का अर्थ हे-इच्छानभिघात अर्थात्‌-योगी जैसा संकल्प करे वैसा 
ही हो जाय । इसी का नाम इच्छानभिघात हे । योगी चाहे जमीन में डूव जाय और 
जिस प्रकार मनुष्य जल में डूव करके जल में से निकल आया करता हे उसी प्रकार जमीन 
में से भी निकल आये । 


वशीत्व 


वशीत्व सिद्धि अर्थात्‌ योगी का पंच महाभूतों में और महाभूतों के कार्यों में पूर्ण 
अधिकार होना । यही वशीत्व सिद्धि कहलाती हे । योगी सवको अपने वश में रखता 
है, किन्तु वह स्वयं किसी के वश में नहीं रहता । यहाँ इस सिद्धि को वशीत्व गुण होता हे । 


ईशित्नीत्व 


इशित्वीत्व सिद्धि का अर्थ है-पंचमहाभूतों और महाभूतों के कार्यों पर योगी का 
पूर्ण अधिकार होना । सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश की भी ताकत होना इंशि- 
त्रीत्व सिद्धि कहलाती हे । 


यत्रकासावशायित्व 


अर्थात्‌-सत्य संकल्प होना । योगी जो भी संकल्प करे उसका पूर्ण होना ही यत्र- 
कामावशायित्व कहलाता है, किन्तु ऐसा हो जाने पर भी ब्रम्हा, विष्णु, शिव आदि के 
सृष्टि नियम के विरुद्ध योगी कोई संकल्प नहीं करता क्योंकि सूष्टिक्रम में पूणे सिद्ध इश्वर 


का संकल्प है । अंत: इश्वर की इच्छा के विरुद्ध योगी कोई अपना संकल्प नहीं किया 
करता । - 


यह योगियों का अष्टविध ऐश्वर्य हे । जिसको प्राप्त करके योगी ज्ञान तृप्तात्मा 
वन जाता है । उसका प्रकृति पर पूर्ण वशीकार हो जाता zi 


ऊपर के सूत्र में कहा गया हे- 
` कायसम्पत्तद्धमानभिघातश्च । 


काया की सम्पत्ति क्या है-इसका वर्णन अगले सूत्र में भगवान्‌ पतंजलिदेव वत- 
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लायेंगे । किन्तु पंच महाभूतों के कार्य योगी के रास्ते में रुकावट नहीं होते । यह यदृच्छा 
गति से जो भी कुछ चाहे कर सकता है। जैसे-योगी के मन में विचार आया कि में 
पथ्दी के अन्दर प्रवेश करू तो पृथ्वी उसकी इस इच्छा को रोक नहीं सकती । 


पथ्वी के कठोरतम भाग पाषाण आदि में योगी निविध्न प्रवेश कर सकता हे । 
जल का गीलापन उसे गीला नहीं कर सकता । अग्नि की उष्णता उसको जला नहीं 
सकती । परिणामी वायु उसको उड़ा नहीं सकती और अनावृत आकाश उसके आवृत 
होने में वाधा नहीं डालता । अनावृत आकाश में भी वह अपने रूप को ढक लेता हे, 
वह सिद्धों के लिए भी अदृश्य हो जाता हे । 


इससे आगे के जिस सूत्र में भगवान्‌ पतंजलिदेव योगी को कायसम्पद का वर्णन 
करते हें, वह इस प्रकार है :- 


रूपलावण्यबलवज संहननत्वानि कायसम्पद्‌ । 


इसी सूत्र पर व्यास जी भाष्य करते हैं : 


दरशंनीयः कान्तिमान्‌ अतिशयबलो वजसंहननश्चेति । 


अर्थात्‌-सुन्दरतम या अतिशय कान्तिमान होना, अतिशय वल का धारण करना, 
वज के समाज अभेद्य अछद्य होना यह योगी के शरीर का एश्वर्य हे । भूतजयी योगी 
इस महान्‌ एश्वरयं को प्राप्त करके सब प्रकार से वलशाली एव कृतकृत्य हो जाया करते 
हैं । किन्तु आवश्यकता इस वात की है कि योगी को संयम वल पूर्णरूपेण प्राप्त हुआ 
हो । जिनको आधारःभित्ति सुदृढ हे एवं जो अपने धारणा, ध्यान, समाधि के अभ्यास 
में सुदृढता के साथ परिपक्व अभ्यास करने वाले वने चले आये हें तो उनका संयम वल 
भी परिपक्व हो जाता हे और वे इस विपुल ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया करते हैं । 
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पख्रहवाँ परिच्छेद 
योगो का जात्यान्तर परिणाम 


जात्यान्तर परिणाम का अर्थ हे-एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित होना । 
आम लोगों के सामने यह प्रश्‍न सदा सर्वदा वना रहता हे कि एक योगी अपने आपको 
एक जाति से दूसरी जाति में कंसे परिर्वातत कर सकता हे ? मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, 
वह गधा, खच्चर, घोड़ा आदि नहीं वन सकता । किन्तु ऐसी वात नहीं हे । प्रकृति के 
खजाने में सभी तत्व सदा संदा परिपूरित रहते हें । योगश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
गीता में इस वात की पुष्टि की हे: 


नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोऽपि दुष्टोऽन्तस्वनयोस्तत्वरदशभिः ॥ 


अर्थात्‌-जो वस्तु नहीं है वह कहीं से आयेगी नहीं और जो हे वह कहीं जायेगी नहीं । 
केवल मात्र परिणामान्तर होता रहता है । मनुष्य के शरीर में रोज नये-तये परिवर्तन 
होते रहते हें । आज जो परमाणु शरीर में हें कल वे नहीं रहेंगे, जो कल थे वे आज नहीं 
हें। इस प्रकार सें परिणामान्तर नित्य होता रहता हे । जिस समय कोई वालक जन्म लेता 
है उस समय उसकी आकृति वहुत छोटी होती हे । शनैः-शनेः वह जेसे-जेसं पौष्टिक 
अहार पाता रहता है, त्यों-त्यों उसका शरीर बढ्ता रहता हूँ। इस नेत्यिक परिणाम 
कहते हें । इसी प्रकार से जात्यान्तर परिणाम भी मनुष्य के स्वकृत कर्म बिपाकानुसार 
होता रहता है । जो इस समय मनुष्य है, हो सकता हे कालान्तर मे अपनी आयु भोग 
लेने के बाद वह अपने अच्छे या बुरे कर्म-विपाकानुसार किसी अन्य जाति के अन्दर जन्म 
ले ले । उसकी मनुष्य जाति छूटकर किसी पशु-पक्षी आदि की जातियों में वह परिणत 
हो जाय । यह जात्यान्तर परिणाम महासिद्ध ईश्वर के संकल्पानुसार हुआ । योगी 
की भी इस प्रकार की सामर्थ्यं हुआ करती है कि वह चाहे तो एक जाति से दूसरी जाति 
में परिणत हो सकता है, क्योंकि प्रकृति पर उसका पूर्णरूपेण अधिकार रहता हें। इस 
प्रकार के अनेक उदाहरण लोक और वेद में सुनने में आते हें । योगदर्शन में भगवान्‌ 
पतंजलिदेव जात्यन्तर परिणाम के विषय में निर्देश करते हैं :- 


जात्यान्तर परिणामः प्रकृत्यापुरात्‌ । 
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पुवं परिणासापाय उत्तरपरिणामोपजनस्तेषामपूर्वावयवाुप्रवेशाद्‌ भवति । काये- 
kamwe स्वं स्वं विकारमनुगृहणन्त्यापुरेण धर्मादिनिमित्तमपेक्षमाणा इति । 


जात्यान्तर परिणाम में पूर्वे जन्म कमे निमित्त को पाकर इन्द्रियाँ और अवयव 
प्रवेश कर जाते हें । एक परिणाम दूसरे परिणाम में प्रवेश कर जाया करता हे । इससे 
आगे के सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि-जीवात्मा एक जाति से दूसरी जाति में कंसे 
परिवर्तित होता है ? यथा- 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनाँ वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । 


धर्मादि प्रकृतियों का निमित्त प्रयोजक नहीं कहा जा सकता । 


किन्तु यह अवश्य होता हे, जहाँ धर्म परिपूरित रहेगा वहाँ अधमं नहीं होगा । जहाँ 

सूये का प्रकाश होगा वहाँ से अन्धकार स्वाभाविक ही नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार से 
जात्यन्तर परिणाम में भी जिस प्रकार एक कृषक ऊपर के खेत को जंल से भरता हे और 
खेत परिपूरित हो जाने के वाद यदि उसकी सीमा का भेदन कर दिया जाय तो नीचे के 
खतों में वह जल अपने आप ही भर जाया करता हे । इसी प्रकार योगी जव जात्यान्तर 
परिणाम करने लगता हे तो उसके शरीर के अवयव तथा इन्द्रियाँ अपनी स्थिति को वदल- 
कर दूसरे परिणाम में प्रवेश कर जाते हें और योगी का जात्यान्तर परिणाम हो जाता हे । 
"पढ़िये उपरोक्त सूत्र परं व्यासभाष्य की पंबितयाँ- 


न हि धर्मादि निमित्त तत्प्रयोजकं प्रकृतीनां भवति। न कार्येण कारणं प्रवतंते 
इति । कथं तहि, वरण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेत्रिकः केदारादपां पुरणा- 
त्कदारान्तरं पिप्लावयिषुः समं निम्नं निम्नतरं वा नापः पाणिनापकर्षत्यावरणं त्वासां 
भिनत्ति, तस्मिन्भिन्ने स्वयमेवापः केदारान्तरमाप्लावयन्ति, तथा धर्मः प्रक्ृतीनामा- 
वरणमधर्म भिनत्ति, तस्मिन्भिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः स्वं बिकारमाप्लावयन्ति । यथा 
वा स एव क्षेतिकस्तस्मिन्ेव केदारे न प्रभवत्यौदकान्भोमान्वा रसान्धान्यमलान्यनुप्रवे- 
शयितुम्‌ । कि तहि मुद्गगवेध्‌ कश्यामाकादीस्ततोऽपक्षति । अपकृष्टेषु तेषु स्वयमेव 


ससाधान्यमूलान्यनु प्रवेशयन्ति, तथा धर्मो निवृत्तिमात्रे कारणमधर्सस्य, शुद्धयशुदध- 


योरत्यन्तबिरोधात्‌ । न तु प्रकृतिप्रवृत्तो धमहितुभवतोति । अत्र नन्दीश्वरादयः उदा- 
हार्याः । विपर्ययेणाप्यधर्मो धम बाधते, ततश्चाशुद्धि परिणाम इति। 


ख जातमन्तर परिणाम में वर्णभेद क्षेत्रिक के समान होता है, धर्मादि निमित्त उन देह 
प्रकृति आदि में प्रवतेक नहीं होते, क्योंकि कार्य से कारक को प्रेरणा नहीं मिलती फिर 
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किस प्रकार होता है । इसी वात को समझाने के लिये किसान का उदाहरण दिया गया 
है । इस धर्मादि निमित्त से किसान के समान वर्णभेद होता g l जेसे एक किसान जव 
एक जलभरी क्यारी से दूसरी क्यारी में जल ले जाना चाहता हे तो वह अपने कायदे के 
अनुसार ऊपर की क्यारी से नीचे की क्यारी में और नीचे की क्यारी से उससे नीचे की 
क्यारी में जल को हाथों से नहीं खींचता, प्रत्युत उसके मेड को काट देता हे । जिसके 
फलस्वरूप वह जल उससे आगे की क्यारी में स्वतः परिपुरित हो जाता हे । इसी प्रकार 
से जात्यान्तर परिणाम चाहने वाले योगी के धर्म, देह और प्रकृति के प्रतिवन्धक स्वरूप 
उस अधर्म को नष्ट कर देता है जो अधर्म अभी तक योगी के देह, इन्द्रिय और अवयवों 
को मेंड़ वनकर जात्यन्तर परिणाम से रोके रहता है, वह हट जाता है। उसके हट जाने के 
वाद देह और इन्द्रियों की प्रकृति जात्यन्तर परिणाम के लिये अपने आप विकार को धारण 
कर लेती है । जैसे किसी किसान द्वारा खेत को जल से सींच दिये जाने के वाद उसमें 
उगने वाले पौधे चने, गेहूं, धान, मूँग आदि अपनी प्रकृति के अनुसार उस जल से रस को 
स्वयं खींचते हें । किसान का काम तो इतना ही था कि उसने खेत में जल पहुँचा दिया, 
किन्तु उसके अन्दर रस भरना किसान की शक्ति से वाहर हे । वह शक्ति इंश्वरीय देन 
है जो पौधों की जड़ों और बीजों में रहा करती हे जो उन पोधों को जल से परिपूरित 
कर दिया करती है । वैसे ही धर्म भी अधर्म-निवृत्ति का कारण तो वनता ही हे, किन्तु 
उसकी शक्ति को देह, इन्द्रियां और अवयव स्वतः ही खींचते हें । शुद्धि और अशुद्ध मे 
धर्म और अधर्म में अत्यन्त विरोध है । इसलिए धर्म प्रकृति के परिवर्तन में उपादान 
कारण न होकर निमित्त कारण होता हे । इसमें नन्दीश्वर ओर नहुषादि के उदाहरण 
' हें। जैसे नहुष राजा को ऋषियों के शाप से तत्काल जात्यन्तर परिणाम हुआ, तत्काल 
ही उसका जाति-परिवतंन हो गया । इसी प्रकार जब योगी अपने मन में यह सोचता 
है कि में अव इतने समय के लिये अपने आपको अमुक जाति में वदल लू तो उसके संकल्प 
मात्र से ही तत्काल परिणाम होने लगता है एवं उसका शरीर, इन्द्रियादि वदल जाया 
करते हैं । 
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सोलहवा परिच्छेद 
योगी का चित्त-निर्माण 


इससे पूर्व हमने योगी के जात्यन्तर परिणाम का जिक्र किया था, जिसमें योगी का 
अपना अस्तित्व तो ज्यों का त्यों वना रहता हे। अन्तर हुआ तो केवल मात्र इतना कि 
उस योगी ने अपने मानवीय शरीर के अन्दर शेर, चोता आदि के परमाणुओं का आकर्षण 
कर्‌ लिया, उसने अपने अस्तित्व को ज्यों का त्यों कायम रखा तथा अपने आपको मनुष्य 
जाति से अन्य जाति में परिवर्तित भी कर दिया । उसने केवल अपनी संकल्प शक्ति से 
अपने ही शरीर में एक परिणाम पैदा कर लिया था, जिसके फलस्वरूप वह शेर, चीता 
आदि कहलाया | 


इसी प्रकार योगी जव कार्येनिर्माण करता है तो उसमें चित्त निर्माण की भी आव- 
शयकता रहती है । आनन्दकन्द भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र के लीला-चरित्रों में स्थान-स्थान 
पर उनके कार्य-निर्माण का वर्णन मिलता हे । जिस समय उन्होंने शरद्‌ पूणमा के अव- 
सर पर महारास का अभिनय किया, वहाँ स्पष्ट लेख मिलता है कि-- 


अङ्भनामङ्कनामन्तरो माधवो, 
माधवं माधवमन्तरंणा ्कना । 
इत्थमाकल्पिते सण्डलेमध्यगः , 
संजगो वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 
(श्रीमद्भागवत) 


अर्थात्‌-दोःदो स्त्रियों (गोपियों) के बीच में एक-एक कृष्ण दिखाई दे रहे थे और 
_ इसभ्रकार की गोल आकृति वन जाने के वाद मध्य में भगवान्‌ सवसे अलग भी दिखलाई 
 दरहंथं। यह थी उन महायोगिराज की कार्य निर्माण की अद्भुत योग्यता । 


ja यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उन महायोगेश्वर ने इतना बड़ा कार्यनिर्माणतों किया? 
तु उन सब कार्याओं में इतने चित्त कहाँ से आये और उन सब चित्तों का निर्माण कैसे 
हला ! क्या वे सब कायायें एक ही मन वाली थीं या उन सव में अलग-अलग मन थे * 
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इस वात का स्पष्टीकरण योगदर्शन में किया गया हे । यथा :- 
निर्माणचित्ताऱ्यस्मिता माद्रात्‌ । 


अस्मितामात्रं चित्तकारणमुपादाय 
निर्माण चित्तानि करोति, ततः सचित्तानि भवन्ति । 


योगी अपनी अस्मिता के वल से बहुत से चित्तों का निर्माण करता हे और तव वे 
निर्मित कायायें चित्तवाली वनती हें। योगी जिस समय समाधि का अभ्यास प्रारम्भ 
करता है तो वह सर्वप्रथम वितकानुगत योग का विद्यार्थी वनता है। उसके वाद विचारा- 
नुगत एवं आनन्दानुगत श्रेणियों से निकलता हुआ अस्मितानुगत योग में प्रवेश करता 
है। इस स्थिति में अस्मि सत्ता के नाम से योगी का शुद्ध अहंकार रहता है, जिसमें 
पहुंच जाने पर योगी के संकल्प मात्र से सभी काम होने लगते हें । यहाँ पर योगी का 
दृढ़ संकल्प उसके अपने अनेकानेक चित्तों का निर्माण करता हे । 


यद्यपि जन्म, औषधि, मन्त्र तथा तप से भी चित्त निर्माण को योग्यता प्राप्त हो जाती 
है, किन्तु जन्मोषधि आदि से निमित हुए वे चित्त क्लेशमूलक कर्माशय से सम्वद्ध रहा 
करते हैं जवकि अस्मिता से पैदा होने वाला योगी का यह चित्त शुद्ध और कमं विस्तार 
को समाप्त करने वाला होता हे । इसी चित्त का स्वरूप समझाने के लिये योगदशंन में 
कहा गया है :- 


तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ । 


यहाँ पर ध्यानज चित्त कर्माशय से सम्वन्ध रखनेवाला नहीं होता प्रत्युत शुद्ध एवं 
प्रेरक होता है । श्री व्यासदेव जी ने इस सूत्र पर अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये 
हँ 

पञ्चविधं निर्माणचित्तं जन्मौषधि मन्त्र तपः समाधिजा सिद्धय इति । तत्र यदेव 
ध्यानजं चित्तं तस्यैव नास्त्याशयो रागादि प्रवृत्तिनातः पुण्यपापाभि सम्बन्धः क्षोण- 
क्लेशत्वाद्‌ योगिन इति इतरेषान्तु विद्यते कर्माशयः । 


क्योंकि योगी क्षीण क्लेश होते हैं । अतः योगियों का यह चित्त भी कर्माशय से 
रहित, पापःपुण्यादि से रहित और रागद्वेषादि की प्रवृत्ति से रहित होता हे । इस चित्त 
को कर्माशय से सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु योगी के शुद्ध संकल्प से पैदा होने के कारण 
भूतानुग्रहकारी हुआ करता हे एवं शुद्ध स्थिति में ठहरने वाले योगी का चित्त निर्माण . 
संकल्प भी भूतानुग्रह के प्रयोजन से ही होता है । 
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अब एक प्रश्न पैदा होता है कि अनेकों चित्त निर्माण कर लेने के बाद उनको प्रवृत्ति 
देनेवाला चित्त कौन सा होता हे ? 
भगवान्‌ पतंजलिदेव इसका उत्तर देत हें :-- 


प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकेषाम्‌ । 
बहुनां चित्तानां कथमेक चित्ताभिप्राय 
पुरस्सराप्रवृत्तिरिति सवेचित्तानां प्रयोजक 
चित्तमेक निर्मायते । ततः प्रवृत्ति भेदः । 


अर्थात्‌-वहुत से चित्तों का निर्माण हो जाने के वाद उन सवको प्रेरणा देने वाला 
आशय रहित शुद्ध चित्त का योगी निर्माण करता हे । इसी चित्त के अधीन वे अन्य 
चित्त भी काम किया करते हें । योगियों के निर्मित चित्त उस ध्यानज प्रधान चित्त के 
अधीन रहकर विभिन्न प्रकार की प्रेरणायें दिया करते हें, जिससे साँसारिक लोगों का 
भला हुआ करता हे । 


. श्री आनन्दकन्द योगेश्वर श्री सद्गुरु के दरबार में इस प्रकार की अनेकानेक घट- 
नायें होती रहती थीं । हमने स्वयं देखा हे कि श्री प्रभु जी एक स्थान पर बेठे हुए हें और 
निर्माण चित्त द्वारा स्थान-स्थान पर साधकों को दिव्य उपदेश दे रहे हें । जो साधक 
उन उपदेशों को सुन लेते थे व पूर्णतया विरक्त हो जाया करत थे । 


इन सव वातों को.अनुभव करने के लिये योगी को अपना अभ्यास इतना वढा लेना 
चाहिये कि वह स्फुट प्रज्ञालोक तक पहुंच जाये । तभी वह यथार्थज्ञाता वन पायेगा । 
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सत्रहवाँ परिच्छेद 


योगी की महाविदेहा धारणा एवं प्रकाशावरण क्षयः 


मेरे मन में प्रतिक्षण यह भावना रहती हे कि हर व्यक्ति पवित्रतम योगमार्ग का 
अनुयायी हो जाय । जव तक मनुष्य अपने मन को संयमित करना नहीं जान जाता तव 
तक वह अन्तजंगत में प्रवेश नहीं कर पाता । साधक धारणा, ध्यान एवं समाधि के 
द्वारा अपने मन पर नियन्त्रण करके ही इस अन्तविद्या का ज्ञाता हो सकता हे । याद 
रखना चाहिये कि जो धैर्यं एवं दृढता के साथ पूर्ण श्रद्धापूवक अपने अभ्यास में लगे रहते 
हें वे लोग अपने परम लक्ष्य को अवश्य-अवश्य प्राप्त कर लेते हें । दृढता इतनी अधिक 
होनी चाहिये कि योगी अपने मन में धारणा कर ले कि--देहँ वा पातयेम काये वा 
साधयेम' । अर्थात्‌ कदम आगे वढ़ाकर फिर पीछे न लोटायें, कितनी ही कठिनाइयाँ 
आयें, विघ्न-वाधायें उपस्थित हों किन्तु उनका मन विचलित न हो, वें अपने अभ्यास 
से पीछे न हट । 


'योगदर्शन' के विभूतिमाद के तेतालीसबें सूत्र में भगवान्‌ पतंजलिदेव ने महाविदेहा 
धारणा का वर्णन किया है, इस धारणा के वल से योगी का प्रकाशावरण क्षय होता 
है। सूत्र इस प्रकार है-- 


बहिरकल्पिता वृत्तिमंहानिदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः । 


अर्थात्‌-शरीर के वाहर विना किसी कल्पना के जो वृत्ति कायम की जाती है वह 
महाविदेहा कहलाती हे । उसमें संयम के वल से जव योगी जय प्राप्त कर लेता है तो 
उसका निश्चित ही प्रकाशावरण क्षय हो जाता है । 


महामुनि श्री व्यासदेव जी का भाष्य : 


शरीराद्वहिमंनसो वृत्ति लाभो विदेहा नाम धारणा । सा यदि शरीरे प्रतिष्ठस्य 
मनसो वहिव त्तिमात्रेण भवति सा कल्पितेत्युच्यते । या तु शरीर निरपेक्षया वहिभ त- 
स्यैव मनसो बहिवेत्ति सा खल्वकल्पिता, तत्र कल्पितया साधयन्त्यकल्पितां महाविदेहा- 
निति ययां परशरीराण्याविशन्ति योगिनः ततश्च धारणातः प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य 
गरदाचरणं क्लेश कर्म विपाक त्रयं रजस्तमो मूलं तस्य च क्षयो भवति । 
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अर्थात-शरीर के वाहर विना किसी साधना के आत्मज्ञान सम्वन्धी वृत्ति का नाम 
महाविदेहा है--यदि हमारी वह वृत्ति मन के शरीर सम्बन्ध म रहत हुए वहिवृ त्तिमात्र 
होती है तो वह कल्पिता कहलाती हे । इसके अतिरिक्त यदि वह हमारी वृत्ति इतने 
ऊंचे अभ्यास में पहुंच गईं हे कि उसे कल्पना को आवश्यकता ही नहीं रहती-शरीर को 
अपेक्षा रहित है, वह अकल्पिता कहलाती हे । यह वृत्ति कल्पिता द्वारा साधी जाती हे 
तभी अकल्पिता वन पाती है, तभी यह महाविदहा कहलाती हे । इसी वृत्ति के प्रभाव से 
योगी लोग दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हें । इस धारणा को दृढ़ करने से योगी की 
प्रकाशात्मिक सात्विक बुद्धि का आवरण नष्ट हो जाता हे- अर्थात्‌ जो आवरण क्लेश, 
कर्म, विपाक रूप, रज-तम रूप मूल वाले अन्धकारमय हें उनका क्षय हो जाता हे । 


महाविदेहा धारणा से योगी शरीर की सीमा से बाहर होकर प्रकाशमय शुद्ध सत्व 
में, अपनी व्यापक सत्ता में, अपने आपमें लीन देखता हे तव उसके ज्ञान में कोई अन्तराय 
नहीं रहता । ऐसी स्थिति में योगी को अनेकानेक सिद्धियाँ स्वतः ही होने लगती हैं । 
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अठारहवां परिच्छेद 


योगी की सर्वाधिष्ठातूत्व 
एवं सर्वज्ञातृत्व शक्ति तथा कवल्य लाभ 


हमने पिछले किसी परिच्छेद में इन्द्रिय जय की सिद्धियों का वर्णन किया 
था एवं अन्यत्र इन्द्रिय जय का साधन लिखा था । उसमें हमने यह समझाया 
था कि इन्द्रियों क ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय एवं अर्थवतव इन पाँच 
त्यारे-न्यारे स्वरूपों में संयम करने से इन्द्रियों पर पूर्णरूपेण जय प्राप्त हो जाया 
करती हे और जिसमें योगी संयम के वल से इन्द्रियों पर पूर्णाधिकार प्राप्त कर लेता है, 
अर्थात्‌ उनके ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय एवं अर्थवत्‌ रूपों पर संयम करके उनकी 
स्वरूप सत्ता को भलीभांति समझ करके तत्तद्धिकारों में विजयी वन जाता है । तभी 
उसको इन्द्रियजय की सिद्धि उपलब्ध होती हे और इन्द्रियजय के वाद उसके प्रभाव से 
योगी के अन्दर तीन प्रकार की अद्भुत महाशक्तियों का उदय हो जाया करता हे । इन 
तीनों को भगवान्‌ पतंजलिदेव एक सूत्र में स्पष्ट कर रहे हें :- 


ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च । 


(१) मनोजवित्वस्‌ :-इससे योगी मन के वेग वाला वन जाता हे । जहाँ-जहाँ 
उसका मन पहुंचता हे वहाँ-वहाँ उसका शरीर भी पहुंच जाता है, यही मनोजविता सिद्धि 
का सही अर्थ है। * 


(२) विकरणभाव :-विकरणभाव का अर्थ हे-स पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णः । 
अर्थात्‌ वह विला नेतों के देखता है और विना कानों के सुनता है । नाक, कान, आँख 
आदि ज्ञानेर्द्रियों के कारण-भूत गोलको के विना ही देखना, सुनना, HAM, रस ग्रहण 
करना आदि कार्य योगी के होते रहते हें । इसी का नाम विकरण भाव हे | 


(३) प्रधान जय :-अर्थात्‌ मूल प्रकृति पर पूणे अधिकार प्राप्त कर लेना । जिस 
समय योगी अपनी इन्द्रयजय की शक्ति से प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करता है तो उसका 
प्रकृति के तत्वों पर पूरा अधिकार हो जाया करता है । वह्‌ योगी प्रकृति के सभी विश्ले- 
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घेणों पर अधिकार प्राप्त करके सभी कुछ करने की ताकतवाला बन जाया करता हे । 
भगवान्‌ पतंजलिदेव स्वयं इन भावों की पुष्टि करते हुए कहते हूं :- 


परमाणुपरं महत्वान्तो$स्य वशीकारः । 


अर्थात्‌-योगी की संयम शक्ति इतनी वढ जाती हैँ कि वह प्रकृति के सूक्ष्म अंश पर- 
माणु एवं महततत्व यानी मूल प्रकृति पर्यन्त उसका सव प्रकार से पूणे अधिकार हो जाया 
करता है । यही प्रधान जय का अर्थ है, जिस समय योगी संयम के वल से प्रकृति 
पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता हे तो उसको पुणेरूपेण प्रकृति विवेक हो जाता हे। 
अर्थात्‌ वह योगी इस वात को भली प्रकार से जान लेता हे कि प्रकृति अलहदा हे और 
पुरुष अलहदा, में प्रकृति से भिन्न नित्य चेतन आत्मा हूं । मेरी चेतन सत्ता के आधीन 
ही प्रकृति की सभी हरकतें हो रही हैं । संयम के वल से जव योगी के मन में ऐसी धारणा . 
हो जाती हे तव उसे सर्वाधिष्ठ तृत्व एवं सवेज्ञ तृत्व शक्ति का पूर्णरूपेण उदय हो जाया 
करता है । भगवान्‌ पतंजलिदेव जी के शब्दों में :- 


सत्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रस्य सवंभावाधिष्ठातुत्वं सर्वेज्ञातृत्वळ्च । 


अर्थात्‌ योगी को प्रकृति-पुरुष विवेक प्राप्त हो जाने के बाद उसको प्रकृति पर 
सर्वेभावाधिष्ठातृत्व एवं सर्वज्ञातृत्वन पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाया करता हे । इस 
पर पढ़िये व्यासभाष्य की पंक्तियाँ :- 


निध्‌ तरजस्तमोमलस्य ब्‌द्धिसत्वस्य परे वेशारद्य परस्यां वशीकारसंज्ञायां a- 
सानस्य पुरुषान्यताख्यातिसात्ररूपप्रतिष्ठस्य सर्वेभावाधिष्ठातृत्वम्‌ । सर्वात्मनो ग॒णाः 
व्यवसाय व्यवसेयात्मकाः स्वामिनं क्षेत्रज्ञ प्रत्यशेष दृश्यात्मत्वेनोपतिष्ठन्त इत्यर्थः । 
सर्वज्ञातृत्व॑ सर्वात्मना गुणानां शान्तोदिता व्यपदेश्यधमंत्वेन व्यपस्थितानामक्रमोपारूढं 


विवेकजं ज्ञानमित्यथः । इत्येषा विशोका नाम सिद्धिः, याम्प्राप्य योगी सर्वज्ञः क्षीण- 
क्लेशबन्धनो वशो बिहरलि। | 


. अर्थात्‌- जिस समय योगी के रज, तम रूपीमल सात्विक बुद्धि के प्रकाश में वैराग्य 
युक्त होकर वर्तमान रहते हैं और बुद्धि एवं पुरुष की विवेकख्याति रूप स्थिति में स्थित 
हो जाने पर सर्वभावाधिष्ठातृत्व नाम की ताकत एवं योगी का सवेज्ञातृत्व अधिकार 
वढ जाता ई, अन्तःकरण के स्वधमं भूत, भविष्य एवं वर्तमान में होने वाली सभी | 
. घटनाओं का उसे बुद्धि के द्वारा पूर्ण ज्ञान रहता हे । इस प्रकार यह विशोका नाम की _ 
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सिद्धि योगी को प्राप्त हो जाती हे । ऐसा योगी सभी क्लेश वन्धन को क्षीण करके यदुच्छा 
गति से स्वतन्त्र विचरने वाला हो जाता हे । यही योगी का परम वेशारद्य हे । इसको 
प्राप्त हो करके सभी मोह-वन्धनों से छूटकर वह अपने को परम भाव में स्थित देखता 
हे । वह भली प्रकार से जान लेता है कि में अपनी प्राप्त वस्तु को पा चुका हूं, किन्तु 
- अनुभव करने वाली बुद्धि अभी उसके अन्दर मोजूद है जो इस समाधि की परास्थिति 
रूप से स्थित हे । उसके विलय होने के वाद ही योगी केवल्य लाभ कर सकेगा पर उसकी 
यह स्थिति भी कैवल्य जेसी ही होती हे । यह वृत्ति इस प्रकार की हे जिसने रज, तम 
आदि के घोर मलों को तो खत्म कर डाला किन्तु स्वयं अन्यताख्यातिमात्र बोध से विद्य- 
मान है । जव तक यह बुद्धि रहेगी तव तक कत त्व भाव बीज-रूप से कायम रहेगा 
ही । जव योगी इस बीज को क्षय कर डालेगा तव वह यथार्थ रूप में स्वरूप-स्थित हो 
सकेगा । इसको उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझ लेना चाहिए 


जिस प्रकार अग्नि की चिनगारी सभी गील सूखे काष्ठों को जलाकर स्वयं भी 
समाप्त हो जाया करती है, यही वात योगी की कैवल्य स्थिति में भी लागू होती हे । 
इसी वात को श्री पतंजलिदेव अपने इन शब्दों में अभिव्यक्त कर रहे हें- 


तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये केवल्यम्‌ । 


व्यासभाष्य :-यदाऽस्येवं भवति बलेश कर्मक्षये सत्वस्यायं विवेक प्रत्ययो धर्मः, 
सत्वं च हेयपक्षे न्यस्तं पुरुश्चापरिणामी शुद्धोन्य सत्वादिति। एवं अस्य ततो विरज्य- 
'मानस्य यानि क्लेशबीजानि दग्ध शालिबीजकल्पान्यप्रभवसमर्थानि तानि सह मनसा 
प्रत्यस्तं गच्छन्ति । 


अर्थात्‌-जव योगी को इस प्रकार बोध हो जाता हे तव बुद्धि सत्व का भी विवेक 
ज्ञानरूप यह धरम है, क्योंकि क्लेश-कर्म के क्षय हो जाने पर बुद्धि-सत्व ही अवशिष्ट रह 
जाता है और वह एक प्रकार से क्लेश-कमे निवृत्ति क लिए साधन रूप ही हे। अतः यह 
भी हेय पक्ष में ही है, क्योंकि पुरुष अपरिणामी है और बुद्धि सत्व से अलहदा हे । इस 
प्रकार से बुद्धि के अपरिणामी एवं बुद्धिसत्व से भिन्न होने के कारण इस बुद्धिसत्वं से भी 
विरक्त हो जाने पर भुने हुए धान के बीज को तरह सभी वृत्तियाँ मन के साथ स्वतः 
खत्म हो जाती हें. एवं अपरिणामी पुरुष बुद्धिसत्व से विमुक्त होकर केवल्य लाभ करता 
हे । केवल्य की परिभाषा भगवान्‌ पतंजलिदेव ने विभूतिपाद के इस सूत्र में की है- 


सत्वपुरुषयोः शुद्धि साम्ये केवल्यसिति । 
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अर्थात्‌-जिस समय बुद्धि और पुरुष इन दोनों की समान भाव से शुद्धि हो जाती 
हे जीवात्मा अपने अपरिणामी स्वरूप में स्थित हो जाता हे और गुणों का गुणों में अव- 
स्यान हो जाता है तभी योगी को केवल्य लाभ होता हे । इसी का नाम स्वरूप प्रतिष्ठा 
हे । ऐसी स्थिति आ जाने पर योगी निर्मल ज्योति कंवलीभाव में रहता हू, दग्ध कल्प 


बीज हो जाने के कारण उस पर गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि चित्तशक्ति 


अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा होकर केवल्य लाभ करती हे । इसी स्थिति को पाकर 
योगी जन्म-मरण के बन्धन से एवं तरह-तरह के भोगों से छूटकर अपने स्वरूप मं स्थित 
होता हे । 
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उन्नीसवां परिच्छेद 
शुद्धि सास्य एवं केवल्य 


हम पिछले प्रकरणों में यह भलीभांति समझा चुके हें कि तारक ज्ञान का उदय हो 
जाने के बाद योगी का संयम उस पराकाष्ठा को पहुंच जाता है जहाँ कि उसके लिये 
कोई भी सूक्ष्म, व्यवहृत एवं विप्रकृष्ट ज्ञान संयम का अविषय नहीं रहता, अर्थात्‌ 
योगी यथार्थ ज्ञाता हो जाया करता है। इसी ज्ञान के उदय होने पर योगी के लिये यह 
उक्ति चरितार्थ होती हे :-- 


भिद्यते हृदय ग्रन्थि, 

Wa सवे संशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, 

तस्मिन्‌ दुष्टे परावरे॥ 


अर्थात्‌-उस परावर नित्य-चेतन के देख लेने के वाद हृदय-प्रन्थि का विभेदन हो, 
जाता है, सव संशय नष्ट हो जाते हें एवं कर्म बन्धन क्षय हो जाया करते हें । योगी अपने 
आपको अकुतोभय देखने लगता है ओर तब उस पर किसी प्रकार का बन्धन लागू नहीं 
होता । ऐसी स्थिति में योगी अपने आपको गुण धर्मों से परे देखने लगता हे । अपने 
आपको शुद्ध अमल ज्योति आत्मस्वरूप से देखता है । अभी तक उस पर जो गुणप्रभाव 
था, जिसके कारण उसके मन में अनेक प्रकार से गुण वर्तमान रहा करते थे अब उनका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


आनन्दकन्द अखिलात्मा श्री कृष्णचन्द्र ने अपनी श्रीमद्भगवद्गीता में 'काम- 
क्रोधोद्भव' उद्देग को सहन करने वाले व्यक्ति के लिए “स युक्‍त: ससुखी नरः” इन शब्दों 
का प्रयोग किया है । तारक ज्ञान के उदय हो जाने पर योगी गुण धर्मों से ऊपर उठ 
जाता है और यह समझने लगता हे कि ये सव गुणों के विकार हें, में इन सबसे अलहदा 
शुद्ध अमल ज्योति आत्मा हूं । योगदर्शन के निम्नाँकित सूत्र में यह बात बिल्कुल स्पष्ट 
कर दी गई हे-- व) 


सत्वपुरूषयोः शुद्धि साम्ये केवल्यमिति । 
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अर्थात-जव योगी की बुद्धि रज और तम भावों से बिल्कुल रहित हो जाती हे 
उस समय आत्मा अपने आपको अमल ज्योति की तरह विल्कुल शुद्ध एवं गुणाधिकार 
शन्य देखता है । तव वह प्रकृति से पैदा होने वाले जो भी गुणात्मक भोग थे जिनका 
अभी तक आत्मा पर प्रभाव पड़ता रहा था वह अव उस पर बिल्कुल नहीं पड़ता । अभी 
तक वह यौगिक विभूतियों की आवश्यकता अनुभव करता था, किन्तु अव उसके मन से 
वह वासना सुखानुभूति ज्ञान भी खत्म हो जाता हे, क्योंकि अव वह योगी गुणाधिकार से 
परे निर्मल ज्योति स्वरूप हो जाता है । इसी वात का संकेत करते हुए अखिलात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने श्रीमद्भगवद्गीता में कहा हे-- 


विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्या निवतंते ॥ 


यदि मनुष्य निराहार रहता है तो उसके मन से विषय वासना नष्ट प्रायः हो जाया 
करती है किन्तु रसभावना फिर भी थोड़ी सी वनी ही रहती हे । पर-दर्शन (आत्म- 
साक्षात्कार) के वाद यह भावना भी नेष्ट हो जाती हे, क्योंकि तव योगी अपने को गुणा- 
धिकार से परेदेखता है । उधर तीनों गुण क्योंकि प्रकृति संभव है उनका अधिकार समाप्त 
हो गया हे । इसलिए वे भी चेतन सम्बन्ध टूट जाने के कारण अपने आपको गतिहीन 
जड़वत्‌ देखते हे । इस प्रकार शरीर से प्राणकोष निकल जाने के वाद यह शरीर मुर्दा 
कहलाया करता हे । ये तीनों गुण भी आत्मा से वियुक्त होने के वाद कार्यान्वित नहीं 
होते। इसी का नाम गुणों का गुणों में अवस्थान हे । जव योगी योगाभ्यास करना 
आरम्भ करता हे तो तब से वह इसी प्रयास में रत रहा करता है कि वह अपने अभ्यास 
“बल से उत्तरोत्तर गुणाधिकार को छोड़ता चला जाय और अन्त में केवली भाव को प्राप्त 
हो जाय । इसी का नाम प्रकृति और पुरुष का शुद्धि साम्य हे । योगी वितर्कानुगत, 
विचारानुगत, आनन्दानुगत एव अस्मितानुगत आदि-आदि सम्प्रज्ञात की भूमिकाओं को 
जय करता हुआ निर्माणोन्मुखी वृत्ति का लाभ करके कैवल्य प्राप्त करता है, इसी का नाम 
प्रकृति पुरुष का शुद्धि साम्य हे । इसको प्राप्त करके योगी सब प्रकार के विकारों से 
परे हो जाता है । ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद योगी को काम क्रोधादि विचलित 
' नहीं कर पाते । उसे चाहे कोई कुछ भी कहे वह अपने स्वरूप से किसी भी प्रकार से 
विचलित नहीं होता। श्री भतृहरिजी महाराज ने अपने वैराग्य शतक में योगी की. 
झळ क स्थिति का बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया है। जेस :- ; 


चाण्डालो किमयं द्विजातिरथवा-शूत्रो$थ कि तापसः 
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{क वा तत्व निवेश पंशलमतिः योगीश्वरः कोऽपि किम्‌ ata विकल्पजल्पसखरे 
संभाषसाणा जनेः, न कृद्धाः पथि नेव ठुष्टमनसो यान्ति स्वयम्‌ योगिनः॥ 


जनसमुदाय में खड़े एक सन्त को कोई कहता हे कि यह चाण्डाल है, कोई कहता हे 
कि यह द्विजाति अर्थात्‌ ब्राम्हण, क्षत्रिय, वेश्य आदि में से कोई हे, कोई कहता हे--शूद्र 
है, कोई कहता हे कि तत्व को छानबीन में लगा हुआ यह कोई योगेश्वर हे । 


इस प्रकार इन सभी वातों को वह योगी सुनता है । किन्तु न किसी पर कुपित होता 
है और न प्रसन्न ही होता हे । वह अपनी स्वाभाविक गति से चलता जाता हे । यह 
है-योगी की त्रिगुडातीत अवस्था एवं शुद्धिसाम्य । जिसे पाकर साधक WI हुआ 
करता हूँ । 
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बोसवाँ परिच्छेद 
योगी को आत्म साक्षात्कार 


संसार भर के उपासक सदा-सवंदा आत्म-साक्षात्कार के लिये प्रयत्नशील रहा 
करते हैं । आत्म-साक्षात्कार अर्थात्‌ श्री पतंजलिजी की परिभाषा में साधक को पौरूषेय 
ज्ञान किस प्रकार ज्ञात होता है यह वहुत ही गहन एवं विचारणीय विषय वन जाता हे | 
हमारा शास्त्रीय सिद्धान्त हे :- 


विज्ञातारसरे केन विजानीयात्‌ । 


अर्थात्‌-जो स्वयं ज्ञाता हे अपने आपको अपने आप ही जानता है उसको किस 
साधन से जाना जाय । पुरुष को जानने का यदि प्रयत्न किया जाता है तो उसका अर्थ 
यह समझ लेना चाहिये कि ज्ञेय वस्तु कोई भिन्न हे और जानने की इच्छा वाला कोई 
ओर हे । जहाँ पर ज्ञाता और ज्ञय एकत्व में भाषित हो रहें हें वहाँ पर जानने योग्य 
कोन हे और उसको किस साधन से जाना जाय ? भगवान्‌ पतंजलिदेव उस विषय को 
समझाकर पुरुष ज्ञान का प्रकार लिखते हें । अभ्यास करने वाले साधक को ज्ञाता और 
ज्ञेये क अर्थ को अपनी बुद्धि के सामने रख लेना चाहिये । जो साधक ज्ञाता और ज्ञेय के 
ज्ञान को भली प्रकार से समझ कर विशुद्ध बुद्धि सत्य को संयम की ओर लगाने की चेष्टा 


करेंगे वही पौरूषेय ज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हे । पढ़िये श्री पतन्जलिजी के शब्दों 
में पुरुष ज्ञान का प्रकार- 


सत्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः प्रत्ययाविशबो भोगः परार्थत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्‌ 
पुरुषज्ञानम्‌ । 


| अर्थात्‌-बुद्धि ओर आत्मा ये दोनों अत्यन्त भिन्न हें किन्तु इनका एकत्वबोध ही 
भोग कहलाता हे । बौद्धेय ज्ञान को छोड़कर पुरुष ज्ञान रूप सत्व में संयम करने से 
योगी को आत्मसाक्षात्कार हुआ करता हे । इन्हीं भावों का स्पष्टीकरण करते हुए श्री 


ै व्यासदेव जी महाराज अपने भाष्य में जो पंक्तियाँ लिखते हैं, उनको पढ़िये :- 
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रूप पुरुषः । तयोरत्यन्ता संकोणयोः प्रत्यया दिशेषो भोगः पुरुषस्य दशित विषयत्वात्‌ । 
स॒ भोग प्रत्ययः सत्वस्य परार्थत्वाद्‌ दृश्यः । 


यस्तु तस्माह्विशिष्टश्चिति मात्र रूपोऽन्यः पौरूषेयः प्रत्ययस्तत्र संयमात्पुरुष 
विषया प्रज्ञा जायते । न च पुरुषप्रत्ययेन बुद्धि सत्वात्मना पुरुषो दुश्यते पुरुष एव तं 
स्वात्मावलस्बनं पश्यति । यथा ह्यकतम्‌-“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” इति ॥ 


अर्थात्‌-रज, तम से रहित विवेकपूर्ण ज्ञान प्रख्याशील बुद्धि सत्व और चिति स्वरूप 
पुरुष का ज्ञान इन दोनों का ज्ञान भिन्न-भिन्न होने पर भी अभेद सा दीखता रहता हैं, 
क्योंकि पुरुष बुद्धि का प्रतिसंवेदी है । प्रतिसंवेद रूप ज्ञान को खत्म करके प्रख्या रूप 
बुद्धि सत्व को पुरुष जव अपनी चेतना का अधिष्ठान बनाता है तभी वह स्वार्थ संयम 
करता है । स्वार्थ संयम से आत्म-साक्षात्कार को अनुभूति होती हे । 


इस विषय को इस प्रकार समझ लेना चाहिये । साधन-पाद के तीसरे सूत्र में दुष्टा 
जीवात्मा का लक्षण इस प्रकार लिखा है :- 


द्रष्टादृशिमात् शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । 


अर्थात्‌-दुष्टा जीवात्मा दृक्शक्ति मात्र शुद्ध हे इतना होने पर भी बुद्धि का प्रति- 
संवेदी होने के नाते वह प्रत्ययानुपश्य हैँ। बौद्धेय ज्ञान को देखता है, इसलिये तव तक 
पूणं शुद्ध नहीं कहा जा सकता जव तक कि वह वौद्धेय ज्ञान से दूर न हो जाय। यही 
योगदर्शनकार भगवान्‌ पतंजलिदेव का लक्ष्य हे । उन्होने केवल्य मुक्ति का स्वरूप 
प्रकृति और पुरुष के शुद्धि साम्य को वतलाया है । शुद्धि साम्य का अर्थ हे-जीवात्मा 
अपने स्वरूप में स्थित हो जाय और गुणों का गुणों में अवस्थान हो जाय, तभी दुक्शक्ति 
अपरिणामिनी, अप्रतिसक्रमा केवलीभाव को प्राप्त हुईं दिखाई दे सकती है । बुद्धि 
बोध से आक्रान्त आत्मा ही प्रत्ययानुपश्य दिखलाई देता हे । इसलिये भगवान्‌ प॒तंजलिदेव 
ने “दुष्टा दृशिमात् शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः” कह करके आत्मा का शुद्ध होने पर 
बुद्धेः प्रति संवेदित्व कह करकं आत्मा की केवली भाव से पूर्वं की स्थिति का रूपक समझा 
दिया । देखिये इस सूत्र पर व्यासभाष्य की पंक्तियें :- 


दुशिमात इति-दूकशक्तिरेव विशेषणापरामुष्टत्यर्थः । स पुरुषो प्रतिसंबदी । स 
बुद्धेनेसरूपो नात्यन्तं विरूप इति न तावत्सरूपः । कस्माद्‌ ? ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात्‌; 
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परिणामिनी हि बुद्धिः, तस्याश्च विषयो गवादिघेटादिर्वा ज्ञातश्वाज्ञातश्चेति परिणामित्वं 
दशयति । सदा ज्ञात विषयत्वन्तु पुरुषस्यापरिणासित्वं परिदीपर्यात । कश्माद्‌ ? न 
हि बुद्धिश्च नाम पुरुषविषयश्च स्याद्‌ गृहीतऽगृहीता चेति सिद्ध पुरुषस्य सदा ज्ञातं विषय- 
त्वम्‌ । ततश्चापरिणामित्वमिति। किञ्च परार्था बुद्धिः संहत्य कारित्वात्‌, स्वार्थः 
पुरुष इति । तथा सर्वार्था्यवसायकत्वात्‌, त्रिगुणा बृद्धि: त्रिगुणत्वादचेतनेति, गुणानां 
तुपदुष्टा पुरुष इति । अतो न सरूपः। अस्तु तहि विरूप इति, नात्यन्तं - विरूपः 
कस्मात्‌ ? शुद्धोऽप्यसौ प्रत्यानुपश्यः यतः प्रत्ययं बोद्धमनुपश्यति । तमनुपश्यञ्षतदऽत्मा 
ऽपि तदात्मक इव प्रत्यभासते तथा चोक्तम्‌ ,अपरिणामिनो हि भोक्त शक्तिरप्रतिसंक्रमा 
च परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तंव तदचृत्तिमनुपतति तस्याश्च घ्राप्तचेतन्योपग्रहरूपाया 
बुडधिवृत्तेरनुकार मात्रतया बुद्धि वृत्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते । 


अर्थात्‌-आत्मा किसी विशेष ज्ञान से अपरामृष्ट शुद्ध है, किन्तु बुद्धेः प्रतिसंवेदी 
होने क कारण जो बुद्धि के अत्यन्त सरूप और न हि अत्यन्त विरूप ही है, क्योंकि ज्ञाता- 
ज्ञात विषया परिणामिनी है । क्योंकि उसका गवादि एवं घटादि का ज्ञान-ज्ञाता, ज्ञात- 
विषयत्व एवं परिणामित्व दिखलाता हे । पुरुषसदा ज्ञाता होने के नाते से उसका अपरि- 
णात्व प्रकट होता हे और बुद्धि हमेशा पुरुष विषयक न रहने से गृहीत गृहीता है । 
इसलिये पुरुष का सदा ज्ञात विषयत्व सिद्ध हो गया और परिणामित्व भी सिद्ध हो गया । 


बुद्धि हमेशा परार्था हे, त्रिगुणात्मिका है, क्योंकि बुद्धि पुरुष के साथ मिलकर ही 
काम कर सकती है । इसलिए वह परार्था कहलाती हे । अर्थात्‌-बुद्धि जीवात्मा का 
अपना स्वाथ है । इसलिए सभी अर्थो का निश्चय करना बुद्धि का धर्म है । अतः वह 
त्रिगुणात्मिका हे । 

त्रिगुणात्मिका होने के नाते वह जड़ हे और पुरुष गुणों का ज्ञाता होने के कारण 
बुद्धि में सरूप नहीं हे । अव प्रश्न यह पैदा होता हे-क्या पुरुष बुद्धि के विरुद्ध एवं विरूप 
हु ! इसका उत्तर इस प्रकार देते हें कि-अत्यन्त विरूप भी नहीं, क्योंकि 
“शुद्धोऽप्यसौ प्रत्ययानुपश्यः” 


अर्थात्‌-जीवात्मा परम शुद्ध होने पर भी बौद्धेय ज्ञान को देखता हे । इसलिए 


' बुद्धिवृत्तियो को देखता हुआ आत्मा भी बुद्धि-वृत्तियो के अनुरूप A 
यह कहा गया हे :-- YA गुरूप ही होता हे । इसलिए 


अपरिणामिनी हि भोक्तु शक्तिरप्रतिसंक्रमाच्च । 
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अर्थात्‌-भोगनेवाली शक्ति सदा अपरिणामिनी दृश्य के रूप में वदलने वाली नहीं 
है । परिणाम के रूप में जव बुद्धि-वृत्ति पदार्थ के आकार वाली वनती है वह इसका 
परिणाम है । किन्तु आत्मा के अन्दर एसा कोई परिणाम नहीं हे । वह नित्य, चेतन, 
शुद्धस्वरूप केवल मात्र दृष्टा हे | 


इस विषय को एक उदाहरण द्वारा समझ लेना चाहिए । आत्मा और बुद्धि 
के रूप को इस प्रकार समझा जा सकता है । जैसं--एक सुन्दर साफ शीशा सामने रखा 
जाये और उसके अन्दर लाल, पीले, हरे पुष्पों के विम्व डाले जायें तो वह शीशा विकारी 
नहीं होता । जब तक फूल सामने हें तव तक वह विकारी दिखाई देता हे । यदि फूल 
सामने से हटा दिये जायें तो शीशे के अन्दर नं कोई विकार रहता नं वे फूल ही दिखाई 
देते हें । इसी प्रकार से आत्मा एक निर्मल ज्योति हे, नित्य चेतन शुद्ध शक्ति हे । उसके 
प्रकाश को पाकर जड़बुद्धि चेतन हो उठी । आत्मा ने बुद्धि का यह उपकार किया कि 
उसे चेतनता दे दी । चेतन हुईं उस बुद्धि ने आत्मा का प्रत्युपकार किया । उस प्रत्युप- 
कार में बुद्धि ने अपना गुणात्मका रूप आत्मा को दिखला दिया, जिससे आत्मा को बोद्धेय 
ज्ञान सुख-दुःखादि की अनुभूति होने लगी | 


यही हृदय-ग्रन्थि कहलाती हे । अर्थात्‌-जड़-चेतन की गाँठ कहलाती हे । अतः 
आत्मा बुद्धि के न सरूप हे और न अत्यन्त विरूप ही । आत्मा शुद्ध होने पर शुद्ध होने 
के नाते बुद्धि से विलकुल विरूप है किन्तु बुद्ध: प्रतिसंवेदी होने के नाते से बुद्धि के सरूप 
सा भासित होता है । इसलिए भगवान्‌ पतंजलिदेव ने पुरुष ज्ञान के लिए स्वार्थ-संयम 
का उपदेश दिया । सूत्र ऊपर लिख चुके हें । फिर पढ लीजिए :-- 


सत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीर्णयो: प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात्‌ स्वार्थसंयमात्‌ 
पुरुषज्ञानम्‌ । 


अर्थात्‌-प्रकृति और पुरुष अत्यन्त भिन्न हें । इनका प्रत्यय विशेष ही भोग हें । 
परार्थं होने के नाते से जिस समय अभ्यासी स्वार्थ-संयम करता हैँ तो बुद्धि के जितने 
पदार्थं भोग हें वे सव खत्म हो जाते हें । इस बात को इस प्रकार समझ लेना चाहिए । 
अभी हमारी बुद्धि वृत्ति-परिणामिनी होने के कारण विविध प्रकार के घट-घटादि के 
ज्ञानों को अपने अन्दर धारण करती रहती है और उसके वे ज्ञान घट के वाद पट, पट के 
वाद घट क्षणःक्षण में बदलते रहते हें। गुणात्मिका होने के कारण तम की प्रधानता 
जडत्व और रज की प्रधानता में चलत्व आदि के परिणाम होते रहते हें । बुद्धि में स्थिरता 


~ 


केवल मात्र सतोगुण के प्रभाव से ही आ पाती है । सतोगुण आत्मा के निकट का 
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आवरण है । ज्यों-ज्यों साधक रजोगुण और तमोगुण की खाइयों - करके सतोगुण 
के निकट पहुंचता है त्यों-त्यों उसमें आत्मिकतज आभासित होने लगता हे । बुद्धि 
स्थिरता को प्राप्त होती है । मन में शांति झलकने लगती हे । ज्यों-ज्यों साधक समाधि 
योग का अभ्यास करता है, त्यों-त्यों सम्प्रज्ञात समाधि की वितर्कानुगत, विचारानुगत 
एवं आनन्दानुगत तीन श्रेणियों को पार कर जाता हे । वाद में वह स्वतः हो उस परम 
गरु परमात्मा की कृपा से अस्मितानुगत योग में प्रवेश कर जाता हे । अस्मितानुगत 
योग में प्रवेश कर जाने के वाद उसको स्वतः ही ऋतुम्भरा प्रज्ञा प्रकट हो जाती हे । 
ऋतम्भरा प्रज्ञा का अर्थ ही है-ऋतं-सत्यं-विभति-या सा ऋतम्भरा । यह बुद्धि इस 
प्रकार की होती है जिसमें सत्य ही सत्य भासित होता हे । इस बुद्धि के पैदा हो जाने 
पर परार्थ नग्न नृत्य करनेवाली सभी बुद्धि-वृत्तियाँ अपना काये समाप्त करके स्वयं भी 
खत्म हो जाया करती हें । ऋतम्भरा प्रज्ञा को प्राप्त हुआ साधक सम्प्रज्ञात समाधि के 
अन्तिम परिणाम स्वरूप 'अस्म' प्रत्यय को प्राप्त होता है । इस अस्म प्रत्यय को ही 
निर्वाणोन्मुखी वृत्ति कहते हें । यही वृत्ति आत्म साक्षात्कार के निकट की वृत्ति zi 
पुरुष के अपने तेज से यह वृत्ति चमकती है । साधक अनुभव करता हे-अस्मि-अस्मि, 
अहमवास्मि अर्थात्‌-यह सव कुछ में ही हूँ । एसी बुद्धि वृत्ति क पेदा हो जाने पर जब 
योगी संयम करता है उसी संयम को स्वार्थ-संयम कहते हैं । भगवान्‌ पतंजलिदेव के 
उपरोक्त सूत्र में 'स्वार्थ संयमात्‌ पुरुष जानम्‌' का यही अर्थ हे कि जितने अभी तक संयम 
किये थे, वे सवक सव पदार्थ ज्ञान के संयम.थे, किन्तु अस्मि प्रत्यय के साथ यह संयम 
स्वाथ-संयम कहलाता हे । इस संयम को दृढता के साथ करता हुआ योगी पूर्णरूपेण 
आत्म-साक्षात्कार कर लता हे । स्वार्थ संयम ही आत्म-साक्षात्कार का प्रमुख साधन हे । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इक्कोसवाँ परिच्छेद 


देवताओं के निमन्त्रण और योगी का कत्तव्य 


भगवान्‌ पतंजलिदेव ने 'द्विविधो योग कहकर के योग को दो श्रेणियों में विभक्त 
कर दिया । वह है सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञात । इनमें सम्प्रज्ञात समांधि का लक्षण 
इस प्रकार लिखा हे :- 


वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः । 


वितर्कानृगम प्रथम श्रेणी, विचारानुगम दूसरी श्रेणी, आनन्दानुगम तीसरी श्रेणी, 
एवं अस्मितानुगम चौथी श्रेणी-ये सम्प्रज्ञात योग की चार श्रेणियाँ हें। इन चारों 


श्रेणियों में योगी किन-किन विषयों का केसे-केस अनुभव करता है इसका साँकेतिक 
रूप से विवरण श्री व्यासदेव जी ने इस प्रकार लिखा हे :- 


aaa समाधि :- 
चित्तस्यालम्बेन स्थूलाभोगः । 


अर्थात्‌-योगी जिस समय सवितर्कं समापत्ति में संयम करता है उस समय उसको 
पंच महाभूतों के स्थूल स्वरूपों का साक्षात्कार होने लगता है इसको सवितर्क समापत्ति 
कहते हें। इस समाधि में स्थूल महाभूतों के साक्षात्कार में योगी के सामने 
भूमण्डल के दृश्य आते रहा करते हें जैसे-पर्वंतीय दृश्यों का आना, सुन्दर नदियों एवं 
समुद्र आदि के दृश्यों को देखना, दहदहाती अरिन एवं ज्वालाओं को देखना एवं विविध 
प्रकार के दिव्य रूपों का साक्षात्कार करना, तेज चलती हुई वायु का अनुभव होना 
तथा आकाशादि का प्रत्यक्षीकरण यह इस बितर्कानुगत योग का खास विषय रहता gl 
इस अनुभूति के वाद--विचारानुगम योग 


विचारानुगम योग :- 


इस विचारानुगम समाधि में योगी महाभूतों के सूक्ष्म रूपों का साक्षात्कार करता 
है । जैसे-पृथ्वी का सूक्ष्म रूप-गन्ध तन्मात, जल का रस तन्मात, अग्नि का रूप 
तन्मात्र, वायु का स्पशे तन्मात्र एवं आकाश का सूक्ष्म रूप शब्द तन्मात हे, इन सबका 
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योगी साक्षात्कार करता है और इसके साथ ही साथ दिव्य देवलोक जो इस मनुष्य लोक 
की अपेक्षा सूक्ष्म रूप से अवस्थित हें उनका भी साक्षात्कार योगी को होता रहा करता हे । 


आनन्दानुगम योग :-इस समाधि में योगी हादिक आहलाद को पाकर आनन्द- 
विभोर रहा करता हे । वह रोग, शोक एवं चिन्ताओं से रहित हो जाता हे । इसलिए 
इस योग का नाम आनन्दानुगम योग हे । इस समाधि में शोकरहित विशुद्ध तेज के 
अन्दर योगी आमोद के साथ भ्रमण करता है । इसी समाधि का अभ्यास करते-करते 
योगी अस्मितानुगम योग में प्रवेश कर जाता है और उसके वाद वह अपने आपको उस 
चित-सत्ता के अन्दर विलीन देखता हे । इसी का नाम अस्मितानुगम समाधि एवं 
अस्मितानुगम योग है । अस्मिता का लक्षण भगवान्‌ पतंजलिदेव ने इस प्रकार लिखा 
हा 


दुग्दशं नशक्तयोरेकात्मे वास्मिता । 


अर्थात्‌-दुग्शक्ति और दर्शन शक्ति (दृग्शक्ति जीवात्मा, दर्शन शक्ति बुद्धि) यह 
दोनों जब एक रूप में भाजित होते हें उसी का नाम अस्मिता हे । इसी को जड़ और 
चेतन की गाँठ कहा जाता हे । इस योग में विवेक-ख्याति को प्राप्त हुईं बुद्धि अस्मि- 
अस्मि इस प्रत्यय के द्वारा आत्माकार सी भाषित होती रहती हे । यही सम्प्रज्ञात योग 
की चार श्रेणियाँ हें । इनमें से जिस समय योगी सम्प्रज्ञात योग की दूसरी श्रेणी विचारा- 
नुगम योग में प्रवेश करता है एवं उसको दिव्य देवलोकों का साक्षात्कार होने लगता है 
तो उसक अन्तःकरण की शुद्ध उत्कृष्ट स्थिति को देखकर तत्तत देवलोकों के स्थाना- 
भिमानी देवता उस योगी का आदर करते हें एवं अपने-अपने लोकों में आमन्त्रित करते 


हृ । उस समय योगी का क्या कत्तव्य हे इसका पूरा-पूरा विवरण भगवान्‌ पतंजलिदेव 
ने निम्नाँकित सूत्र में दिया हे :- 


स्थानयुर्पानमन्त्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसंगात्‌ । 


अर्थात्‌-जब योगी के आत्मोत्थान को देखकर स्थानाभिमानी देवता उसे निमन्त्रण 


Eos तो उसे उनके प्रलोभन में नहीं आना चाहिये और न ही किसी प्रकार का अभिमान 
oT चाहिए । इस सूत्र पर भाष्य लिखते हुए श्री व्यासदेव जी ने सभी बातों का स्पष्टी- 
= करण करत हुए योगी को क्या शिक्षा दी वह्‌ इन पंक्तियों में पढ़िये :- i 
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चत्वारः खल्वमी योगिन:-प्रथम कल्पिकः, मध्‌ भूमिकः, प्रज्ञाज्योतिः, अतिक्रान्त- 
भादनीययश्चेति । 


तद्राभ्यासी प्रवृत्तमात्रज्योतिः प्रथमः ऋतम्भरप्रज्ञो द्वितीयः । भूतन्द्रजयी तृतीयः, 
स्वेषु भावितेषु भावनीयेंषु कृतरक्षाबन्धः कृतकत्तंव्य साधनादिमान्‌ । चतुर्थो यस्वति- 
कऋरान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसगंएकोऽर्थः। सप्तविधास्य प्रान्तभूमिप्रज्ञा। तत्र मध्‌- 
मती भूमि साक्षात्कुवंतो ब्राम्हणस्य स्थानिनो देवतः सत्वशुद्धिमनुपश्यन्तः स्थानेरूप- 
निमन्त्रयन्ते भोरिहास्यतामिह रम्यतां, कमनीयोऽयं भोगः, कमनीयेयं कन्या, रसायनमिदं 
जरामृत्य्‌ वाधते, बेहायसमिदं यानम्‌, अमी कल्पद्रुमाः, पुण्या मन्दाकिनी, सिद्धाः महर्षयः, 
उत्तमाः अनुकूला अप्सरसः, दिव्यश्चोतचक्षुषी, बज YA: कायः, स्वगुणैः सवेमिदमुपाजित- 
मायुष्मता, प्रतिपद्यतामिदमक्षयमजरामर स्थानं देवानां प्रियमिति एवमभिधीयमानः 
संगदोषात्‌ भावयेद्‌ घोरेषु संसाराग्डारेषु पच्यमानेन मया जननमरणान्धकारे विपरिवत्त- 
सानेन कथञ्चिदासादितः क्लेशतिमिरविनाशो योगप्रदींपः। तस्य चैते तुष्णायोनयो 
विषयवायवः प्रतिपक्षाः। स खल्वहं लब्धालोकः कथमनया विषयमृगतृष्णया वञ्चितः 
स्तस्यैव पुनः प्रदीप्तस्य संसाराग्नेरात्मानभिन्धनं कुर्यामिति, स्वस्वि बः स्वप्नोपसेभ्यः 
क्ृपणजनप्रार्थनीयेभ्यो विषयेभ्यः इत्येवं निश्चितमतिः समाधि भावयेत्‌ । सगमकृत्वा 
स्मयमपि न कुर्यात्‌ । 


एवमहं देवानामपि प्रार्थनीय इति । स्मयादयं सुस्थितं मन्यतया मृत्युना कशंषु 
ग्रहीतमिवात्मानं न भाव्रयिष्यति । तथा चास्या छद्रान्तरप्रेक्षीनित्यं यत्नोपचय्यं प्रसोद 
लब्ध विवरः क्लेशानृत्तम्भयिष्यति ततः पुनरनिष्ट प्रसंगः । एवमस्य सग्डस्मयाव कुर्वतो 
भाबितोऽर्थो za भविष्यति भावनीयश्चार्थोऽभिमुखो भविष्यतीति । 


चार प्रकार के योगी होते हें: (१) प्रथम कल्पिक, (२) मधुभूमिक, 
(३) प्रज्ञाज्योति (४) अतिक्रान्तभावनीय | 


इनमें से जिस योगी ने प्रथम अभ्यास शुरू किया है वह प्रवृत्तमात्र ज्योतिकल्पिक 
योगी है । दूसरा जिसको स्फुट प्रज्ञालोक हो चुका हे, जिसकी बुद्धि ऋतम्भरा वन गई 
है वह मधुभूमिक नाम का योगी है । तीसरा प्रज्ञाज्योति ताम का वह योगी हे जिसने 
पंचमहाभूतों और इन्द्रियों पर पूर्णरूपेण जय प्राप्त कर ली हे । चौथा योगी अतिक्रांत 
भावनीय नाम का है-जिसने भावित और भावनीय पर अधिकार प्राप्त कर लिया हो 
एवं कृतकत्तंव्य साधनावाला हो वह अतिक्रांत भावनीय योगी कहलाता हे । इसकी 
सीमान्त प्रज्ञा सप्तविधि होती हे जिस समय योगी मधुमती भूमिका साक्षात्कार 
करता हुआ आगे बढ्ता है तो उसके सत्वोत्कर्ष को देखकर स्थानीय देवता उसका आदर 
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करते हें और कहते हे--ओह महात्मन्‌ ! यहाँ आइये, यहीं निवास कीजिये, यह बहुत 
हो सुन्दर भोग हे । यह कन्या बहुत ही सुन्दर हे, यह रसायन है जो बुढापे और मौत 
को पास नहीं आने देती । यह आकाशगामी यान हे । ये कामना पूर्ण करने वाले कल्प 
वृक्ष है। यह पवित्र मन्दाकिनी नदी है। इधर ये महघि-सिद्धलोक हें । यह देखो 
मनोनुकूल चलने वाली उत्तम अप्सरायें हें । इस लोक में दिव्य श्रोत और दिव्य चक्षु 
हर समय प्राप्त रहते हें । परम सुन्दर एवं बज के समान दुढ तुम्हारा शरीर हे । यह 
सव कुछ तुमने अपने पुरुषार्थ एवं तप के द्वारा प्राप्त किया हे । ये अजर-अमर देंवातओं 
के रहने के स्थान हें । इस प्रकार से प्रार्थना किये जाने पर योगी संग-दोषों की भावना 
करे और यह सोचे कि संसार के तपे हुए अंगारों से जलते हुए मेंने वार-वार जन्म और 
मौत के चक्कर में पड़कर वडी भारी कठिनता के साथ क्लेश और अन्धकार का नाश 
करने वाले इस पवित्र योगप्रदीप को प्राप्त किया हे और यह तृष्णा आदि की विषेली 
वासना-वायु इस योग प्रदीप के विल्कुल विपरीत और विरोधी है, इसलिए लब्धालोक में 
: इस विषय मृगतृष्णा के जाल में फंसकर संसार की दहदहाती हुईं अग्नि में क्यों अपने 
आपको इंधन रूप बनाऊ ? सो हे देवताओं !येसव भोग तो स्वप्नरूप हें, इन भोगों 
से दीन-होन लोगों को लुभाया जा सकता है । इन सव भोगों से आप लोग ही सुख भोगें- 
यह कहकर योगी अपनी समाधि का ही अभ्यास करें और उसके साथ-साथ “एवमहं 
देवानामपि प्रार्थनीयो जातः” इस घोर अहंकार को अपने आपको कालपाश में बंधा 
हुआ जानकर त्याग दें। यदि योगी थोड़ी सी भी लापरवाही करेगा तो ये क्लेश लब्ध- 
विवर होकर उस योगी पर आरूढ हो सकते हें । इस प्रकार से संगस्मय से निवृत्त हुए 


योगी को समाधि में दृढता प्राप्त.होगी और वह उत्तरोत्तर अन्तर्मुखता की ओर वढता 
जायेगा । 


संगदोष को हटाने के लिए योगियों ने अपना स्थान वनस्थली रखा है । वे लोग 

किसी का सम्पक नहीं रखते, सदा-सवंदा असंग रहकर अपने अध्यात्म स्वरूप में विलीन 
रहा करते हैं, क्योंकि 'ससगजाः दोष गुणाः भवम्ति' सभी प्रकार के दोष एवं गुण संसर्ग 
सं पदा हुआ करत हं । ऐसे एकान्तसेवी महात्मा ही अपने नित्य चेतन स्वरूप को पाकर 
निहाल हुआ करते ह। अन्यथा एक साधारण सा नियम लागू होता है कि संसार में 
यदि किसी के पास कोई धन हो जाय तो डाकू-लुटेरे उसके पीछे लग जाया करते हें, यही 
बात अध्यात्म धन की भी है। जिसका आत्मोत्कर्षं ऊंचा हो जाता हे । प्रतिस्पर्धा 
वाल लोग उसको हर समय गिराने की चेष्टा करते रहा करते हैं । ये kaza आदि 
के मल स्वर्गीय देवताओं में भी भरपूर रहते हे । मनुष्य लोक से कोई व्यक्ति जव 
अध्यात्म प्रधान होकर आत्मोत्कर्षं की ओर वढता है तो यह देवताओं के लिए असहनीय 
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हो जाता है । वे सोचते हें-यह अभी तक हमारा सेवक था और अव हमसे भी ऊंचा 
उठकर हमारे भी स्वामित्व की ओर बढ़ता जा रहा हे । इसीलिए वे उसके रास्ते में 
अन्तराय पैदा किया करते हें । 

हमें इस समय साधकों के साथ बीती हुई कुछ घटनाओं का स्मरण हो रहा है, जिनके 
रास्ते में इस प्रकार के अन्तराय पैदा हुए और वे उनसे अभिभूत भी हो गये । योग 
प्रशिक्षण केन्द्र श्री सिद्ध गुफा सवाई के कई अध्यात्म-प्रघान साधकों के मागे में कई प्रकार 
के अन्तराय पैदा हुए और उनमें से जो लोग अनन्य गुरुभक्त तथा निष्ठावान्‌ थे एवं विषेले 
वासना-जाल से वचना चाहते थे वे लोग सबंशक्तिमान्‌ प्रभु की कृपा से सुरक्षित रहे 
किन्तु जिन्होंने यत्किचित्‌ भी अपने मन को इस प्रवाह केअन्दर प्रवाहित करना चाहा वे 
अपने आपको नहीं सम्भाल सके । 


रमणीगिरि नागा :-हमारे आश्रम में नागा सन्यासियों के सम्प्रदाय से रमणीगिरि 
नाम का एक साधु आया । उसने योग-साधना की शिक्षा प्राप्त की। सभीलोक-लोका- 
न्तरों को दिव्य दृष्ट के द्वारा देख लिया किन्तु वाद में उसे स्वर्गीय दृश्य देखने की आदत 
पड़ गयी । जब श्री गुरुदेव ने उसको यह दृश्य देखने से मना किया तो प्रलोभनकारी 
देवताओं ने उसको आश्रम से चले जाने का परामश दिया और उपरोक्त सूत्र में जो 
बातें वतलाई गई हैं उसी के अनुसार-'कमनीयेयं कत्या' आदि लालच भी दिये गये तथा 
उसे कहा गया कि तुम यहाँ से हटकर अमुक बन में तप करो तो तुम्हें वहाँ सभी स्वर्गीय 
भोग प्रत्यक्ष प्राप्त हो जायेंगे । 


वह साधु वहाँ से चला गया । स्वर्गीय भोग तो कुछ नहीं प्राप्त कर सका कितु 
इस लोक के रूप-रंग में फसकर अपने आपको परम पवित्र अध्यात्म-निधि से बंचित कर 
लिया । 


योगाभ्यासी ब्रह्मचारी हरिभक्त चेतन्य :- 


ये ब्रह्मचारी जम्बू-कश्मीर प्रांत के उत्तम योगाभ्यासी साधक हें । वे जिस समय 
वहाँ के घोर वनों में घोर तपश्चर्या किया करते थे तो उनके सामने भी इस प्रकार के 
अन्तराय पैदा हुए । देव कन्याये आदि को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा किन्तु अपनी 
अध्यात्म निष्ठा के वल से वे अपने आपको संभाल गये और अपनी अध्यात्म निष्ठा को 


अडिग रखा। 
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अतः प्रत्येक साधक को चाहिये कि वह सांसारिक विषय जाल से अपने आपको 
सावधानी से बचाये । इस वासना जाल से दूर रहना ही साधक का परम कत्तेव्य है । 
आदिनायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस उपदेश को सदा सामने रखना चाहिये : 


निर्मानमोहा जितसंगदोषा, 
ु अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः : 

हुन्दैविमुक्ता सुख-दुःख W- 
गंच्छन्त्यम्‌ढ़ा पदमव्ययं तत्‌ ॥ 


अर्थात्‌-जो साधक मान-मोह से पर हें जिन्होंने संग दोषों पर काबू पा लिया है 


नियमानुसार अध्यात्म-परायण हें, कामनाओं के गते से निकल गये हें एवं सुख-दुःख 
संश्वक इन्हों से परे हो गये हें ऐसे लोग ही अव्यय पद को प्राप्त किया करते हें । 
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बाइसवाँ परिच्छेद 


विशेष ज्ञातव्य 


योगी जिस समय निर्बीज समाधि में समाधिस्थ होता है उस समय वह अपने नित्य 
शद्ध स्वरूप में स्थित होता है, किन्तु ज्योंही समाधि से उठता है तो यह नियम हूँ कि 
वृत्ति-सारूप्य हो जाता है, अर्थात्‌ व्युत्थान के समय जेसी चित्तवृत्ति होती हृ ए 
उसमें मिला हुआ सा ही रहता है । इसलिए योगदर्शनकार ने कहा ह 


S 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र 


जहाँ पर साधक को असम्प्रज्ञात का उदय होता हे वहाँ पर चित्तवृत्तियों का गृणा 
धिकार भी समाप्त होने लगता है और जहाँ गुणाधिकार समाप्त होता हँ वहा स अतम्य- 
ज्ञात-योग का शुभारम्भ होने लगता है । इस गुणाधिकार की समाप्ति के लिए यह आव- 
श्यक है कि साधक चित्त एवं उसकी वृत्तियों से भली प्रकार परिचित हो । परिचित 
होने पर ही वह उसके गुण धर्म आदि को जान सकेगा | 


जो मनष्य इस संसार में जन्म लेकर आता है वह दृश्य की त्रिगुण सत्ता से निकलना 
चाहते हुए भी नहीं निकल सकता, क्योंकि उस पर गुणात्मक प्रभाव वना हो रहता है 
और. मन में जिस प्रकार का गण प्रभाव होता है मनुष्य उसी प्रकार को चेष्टाय किया 
करता है । यही चेष्टायें (हरकतें ) कर्म का रूप धारण कर लेती हें । मनुष्य को प्रत्येक 
चेष्टा का मतं परिणाम कोई न कोई कमे ही होता है। योग दशन में भगवान्‌ पतंजलिदेव 
ने लिखा हे कि मनुष्य की हर चेष्टा जिनसे अच्छे बुरे का सम्बन्ध जुड़ा रहता है “कुश- 
लाकुशलानि” कर्म कहलाता है और जिसमें कुशलाकुशल कर्म जमा होते रहे उसी को 
कर्माशय कहा जाता है । यह कर्माशय क्लेशमूलक होता हे अथवा यों समझ लीजिये कि 
क्लेशों के आधार पर ही कर्माशय का आरम्भ होता है । 


यह कर्माशय दो प्रकार का माना गया हे । एक दुष्टजन्मवेदनीय और दूसरा 
अदुष्टजन्मवेदनीय । कर्ममीमाँसा पर विश्वास न करनेवाले व्यक्तियों के लिये दुष्ट जन्म 
वेदनीय कर्माशय एक सच्चे साक्षी के रूप में हमारे सामने आता हे । यथा- जो व्यक्ति 
सदाचार परायण और स्वाध्यायशील होते हे, गुरुप्रदत्त मन्त्र का जप करते हे, तप का 
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मार्ग अपनाते हँ, समाधि का अभ्यास करते हें तथा ईश्वर, देवता एवं ऋषि-मुनियों के 
प्रति श्रद्धा और आस्था रखते हें उनके पुण्यमय कर्माशय का परिपाक बहुत शीघ हो 
जाया करता है एवं उनके पुण्यकर्मो का फल तत्काल सामने आ जाया करता हे । आव- 
श्यकता इस वात की है कि साधक सभी साधनाओं को तीब्र संवेग के साथ करता रहे । 


इसी प्रकार इसके प्रतिकूल जो मनुष्य पाप कर्मों में रत रहते हे, काम, क्रोध, लोभ 
आदि जिनकी वृत्तियों में समाये रहते हैं, जो देवता और तपस्वियों का अपमान करते रहते 
हैं, शास्त्र के वचनों पर जिन्ह विश्वास नहीं होता वे भी अपने पापमय कर्माशय का फल 
बहुत शीघ्र इसी जन्म में पा जाया करते हैं क्योंकि-उनके सभी तामसी और रजोगुण 
प्रधान आचरण तीब्र संवेग के साथ हुआ करते हें । अतः साधकों को चाहिए कि वे 
पुण्यमय कर्माशय की पूर्णता नित्य करते रहें ताकि वे उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य की ओर 
बढ़ते रहें । 


लेकिन इस सत्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि क्षीण-क्लेश योगियों के पाप-पुण्य 
फल का दाता कर्माशय नहीं हुआ करता । जो साधक दुढ़तर अभ्यास में संलग्न रहते 
हैं वे अपने पाप-पुण्य मय कर्माशय को समाप्त करके निष्काम कर्मयोगी वन जाया करते 


हैं और ऐसे योगी किसी भी प्रकार कर्मफल के वन्धन में नहीं बंधा करते, फलासक्त प्राण 


ही कमेवन्धन में पड़ा करते हें । अतः साधकों को उचित है कि केवल लोकसंग्रह के लिये 
ही कमं करते रहें । लोकसंग्रह हेतु किये गये कमं ही निष्काम-कर्म कहलाते हें । निष्काम 
कर्म का अर्थ यही हे कि जो कुछ भी कर्म किया जाय उसका फल भगवान्‌ या उसकी 
सृष्टि के प्राणियों को अपित कर दिया जाय । कमों के फल की स्वार्थमय अभिलाषा ही 
वन्धन का कारण बन जाया करती हे । े 3 


भगवान्‌ पतंजलिदेव ने “ईश्वर प्रणिधानाद्वा” अर्थात्‌ इश्वर प्रणिधान से भी समाधि 
लाभ होता हे--जव इस सूत्र की रचना की तव उनसे पूछा गया कि-“ईश्वर क्या है ? 
यह बताने को कृपा करें ।” तव उन्होंने तत्काल कहा 


वलेशकर्सविपाकाशयेरपरामष्ट पुरुषविशेष इश्वरः ॥. 


' अर्थातू-कलेश, कर्म, उनके फल तथा वासनाओं से अपरामृष्ट अर्थात्‌ स्पर्श न किया 
` हुआ, अन्य पुरुषों से विशेष यानी जो औरों से उत्कृष्ट है वह ईश्वर है। भगवान 
 पतंजलिदेव ने आगे फिर कहा “तत्ननिरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्‌” ईश्वर में सर्वज्ञ बीज की 

o प्ररक्राष्ठा हे यानी उस इंश्वर से वढकर अव तक न कोई हुआ है और न होगा ही क्योंकि 
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“स: पूर्वेषामपि गुरूः कालेनावच्छेदात्‌ अर्थात्‌-वह काल की सीमा से भी परे है । सवसं 
पहले वह था, इसलिए हिरण्यगर्भादि का भी गुरु है । यही संक्षेप मे इश्वर का स्वरूप 
है । जो ऐसे सर्वोत्कृष्ट, पूर्वेषामपि गुरु और सर्वशक्तिसम्पन्न इश्वर को अनन्य भाव सं 


भजता है वह भी सहज समाधि के लाभ का अधिकारी अनायास ही हो जाया करता हैं । 
तस्य वाचकः प्रणवः । 


प्रणव अर्थात्‌ AR उस ईश्वर का बोधक नाम हे । ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी 
की सत्ता प्रणव में विलीन हो जाती है । इन तीनों की उत्पत्ति इसी प्रणव से हे । प्रणव 
अखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त है--इसलिए प्रणव का जप करते हुए हम ईश्वर का अभि- 
मुखीकरण कर सकते हें । यानी हम इश्वर सत्ता का सामीप्य प्राप्त कर सकत हू । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भी श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है-- 


ओसित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्सामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ । 


चित्त की वृत्तियाँ शाखा-प्रशाखा रूप से चाहे कितने ही रूप धारण कर लें किलु 
वे सव की सव प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति के अन्तर्गत ही होती हें । इन 
ृत्तियों के निरोध होने पर छोटी-मोटी सभी वृत्तियाँ स्वतः ही निरुद्ध हो जायेंगी । 


संयमित मन वाले योगी की बुद्धि शुद्ध और परम निर्मल होने के नाते वह जिस 
वस्तु का साक्षात्कार.करना चाहे उसका साक्षात्कार अपने संकल्पमात्र से ही कर लिया 
करता हे । संकल्पमात्र सें ही वह वस्तु तत्व को जान लेता हे, क्योंकि उसके शुद्ध 
सात्विक मन में परम सद्गुरू का प्रकाश सदा भरा रहता हे ।' 


स्वाध्याय और जप ही जीवात्मा को परमात्मा की ओर अभिमुख करने का 
मुख्य साधन हे । जो मनुष्य अनवरत स्वाध्यायशील रहता हे एवं इश्वर के प्रमूख नाम 
प्रणव (ऊं) का जप करता है वह अल्प समय में हो अपने अभ्यास के वल से ईश्वर को 


अपनी ओर अभिमुख कर लेता हे और इंश्वराभिमुख होने के परिणामस्वरूप समाधि 
को पा जाया करता हे । | 


समाधि प्राप्त हो जाने के वाद सभी प्रकार के अन्तरायों एवं पापों का नाश हो जाया 
करता हे । अतः योगमार्ग के साधक को सदैव स्वाध्यायशील WA चाहिये ओर 
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विना किसी प्रमाद के इश्वर के मुख्य नाम प्रणव का जप एवं आराधना में तन्मय रहकर 
प्रभु का सान्निध्य प्राप्त करते रहना चाहिये । 


एक साधक ने उपर्युक्त सन्दर्भ में पूछा-गुरुदेव ! इश्वराभिमुख का मतलव क्या 
है ? ईश्वर तो हर समय रहता ही है । मेंने कहा-ठीक है, इश्वर हर समय हर जगह है 
किंतु अभिमुखीकरण का अथे है ईश्वरीय तेज का अनुभव करना । जव इस ईश्वरीय 
तेज को जीव निरन्तर की जप साधना से अपने में साक्षात्‌ अनुभव कर लेता हे तो सिन्धु 
में विन्दु की तरह वह स्वयं सत्ता को परमात्मा-सत्ता में विलीन कर देता है यानी वह 
परमात्मसत्ता से एक रूप हो जाता हे । इसी जीव-सत्ता और परमात्म सत्ता की एक- 
रूपता का नाम समाधि हे । 


समाधि: समतावस्था जोवात्स परमात्मनः । 


इश्वर प्रणिधान के द्वारा समाधि सिद्धि का साधन सरलतम साधन है । अन्य ' 


साधनों के समान इसमें कष्ट नहीं उठाना पड़ता । आवश्यकता हे केवल प्रभु के अनन्य 
चिन्तन को, अनवरत ध्यान की और सवे कर्म समर्पणता की । ब्रजगोपियों के समान- 


ना मे देखो और क्‌ ना तोहि देखन देहु । 
आ रे मोरे मोहना पलक मूदि तोहि लहू ॥ 


अनन्य चिन्तन को जव ऐसी स्थिति हो जाती हे तभी जीव की अपनी सत्ता पर- 
मात्मा सत्ता का साक्षात्कार कर लेती हृ । इसी को कहते हे--सहज समाधि । 


| योग मार्ग के साधक के लिए 'एकान्तवास' का विशेष महत्व हे । इसीलिए आदि- 
काल से योगियों के स्थान (मठ आदि) निन स्थानों में हुआ करत थे । यदि साधना 
का स्थान एकान्त प्रदेश में नहीं हे तो अभ्यास भली प्रकार नहीं हो सकता । लेकिन 
स्थान की एकान्तप्रियता भोगविलास में रत रहने वाले व्यक्तियों में नहीं आ सकती । 
ऐसे लोगों का सक उनमें दुर्भावनाओं की वृद्धि ही करेगा । अतः एकान्तवास के 
इच्छुक साधको को अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्यं आदि ब्रतों का पालन करनेवाला होना चाहिये, 
ही एकान्तवास को महिमा को समझकर उसे पाने का प्रयत्न 


मनुष्य का मन ज्यों-ज्यों पवित्र होकर दुर्वासनाओं से है त्यो-त्यों 
हि चय | दूर होता जाता हे त्यों-त्य 
ओ उसका सकल्प शक्ति बलवान्‌ होती चली जाती है । संकल्प शक्ति के सहारे मनुष्य 
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बड़े-बड़े ऐश्वर्यों की उपलब्धि कर लिया करता zi इसीलिए शास्त्रों में कहा गया हैं- 
“संकल्पमयोऽयं पुरुषः' अर्थात्‌ मनुष्य संकल्पों का ही रूप है । ब्रत-नियम आदि सव का 
जन्म और स्थिति संकल्प से ही माने जाते हें । यह संकल्प मन की एक निश्चयात्मक 
शक्ति होती है । इसीलिए वेदों में कहा गया हे-- 


तन्मे मतः शिव संकह्पसस्तु । 


अर्थात-मेरा मन पवित्र संकल्पोंवाला हो । योगपथ में मन के पवित्र संकल्पों की 
वड़ी महिमा है । विना पवित्र संकल्पों के योगाभ्यास की कोई भी साधना दुढ़तर नहीं हो 
सकती । 
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तेईसवाँ परिच्छेद 
सर्वष्टप्रद योग-साधना 


साधारणतया मनष्य देवताओं की उपासना में प्रवृत्त इसी हेतु होते हें ताकि उनसे 
वे शक्ति पा सकें और उनके साँसारिक कार्यों की पूति हो सके परन्तु देवताओं की 
शक्ति भी सीमित ही होती है । जव उनका पुण्य क्षीण हो जाता हूं तो वे देवत्व से भ्रष्ट 
हो जाते हें । 


अतः समझदार व्यक्ति के लिए श्रेयस्कर यही हे कि वह स्वयं सशक्त होने का. पथ 


अंगीकार करे । योग साधना का भागे स्वयं शक्ति सम्पन्न होने का मागे हे । योगी: 


अपनी साधना के द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमाणु से लेकर वृहदातिबुहद्‌ विशव पर्येन्त अधि- 
कार कर लेता हूँ । 


योगसाधना में मनुष्य को अन्तर्मुख होना पड़ता है और उसके लिए ध्यान का 
अभ्यास करना पड़ता हे । ध्यान के अभ्यास के कई क्रम हें । पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
ओर आकाश ये पाँच तत्व हें । इन पर क्रमशः वह अपना ध्यान करता हे । पृथ्वी तत्व 
में वह मकानों, पहाड़ों, मनोरम भूभागों पर ध्यान एकाग्र करता है । जल तत्व में समुद्र, 
नदी-नाले और उनकी शक्ति तथा सौंदय को ध्यान में वह देखता हे । तेज तत्व में अग्नि, 
बिजली, सूये ओर प्रकाशमान विविध वस्तुओं को वह ध्यान का विषयं बनाता हे । 
वायु तत्व में स्पश सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं उसके ध्यान की लक्ष्य होती हें। आकाश 


तत्व पर ध्यान जमाकर वह आकाश के अनन्त विस्तार और देघ्ये को परखता है और 
उनसे उठ्न वाले नादों का श्रवण करता हे. । 


आरम्भ में योगी सम्परज्ञात समाधि की साधना करता हे । उसके चार भेदों में से 
वितर्कानुगम समाधि का उल्लेख ऊपर किया गया हे । दूसरा भेद हे--विचारानुगम 
_ योग । इसमें योगी उपरोक्त पाँच तत्वों की सक्ष्म तन्मात्राओ के साक्षात्कार में प्रवृत्त 
होता हे । पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गन्ध हे । इस पर ध्यान जमाने से योगी दिव्य गन्ध 
। का अनुभव करने लगता हे । वह सोचता है--'गन्धोऽह! में गन्ध ही हूं । इस साधना 
_ द्वारा उसका अधिकार गन्धो पर हो जाता हे । वह जब जैसी गन्ध चाहे उत्पन्न कर 
' सकता हे और दूसरों को प्रदान कर सकता है। 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
(२१७) 


जलतत्व की तन्मात्रा रस हे । इस पर योगी अपना ध्यान जमाता है तो उसे विश्व 
में ब्याप्त सभी रसों का साक्षात्कार हो जाता हे । उसे दिव्य रसों का अनुभव भी होता 
है एवं रसों पर उसका पूर्ण अधिकार हो जाता हे । वह जव चाहे दूसरों को भी दिव्य 
रसों का आस्वाद करा सकता हे । 


तेजतत्व की तन्मात्रा है--रूप । रूप पर ध्यान लगाने से योगी दिव्य रूपों का 

दर्शन करता है । उसका शरीर भी दिव्य सोंदय से परिपूर्ण हो जाता हे। किसी भी 

प्रकार का रूप धारण करने की उसमें सामथ्ये आ जाती हे । सभी रूपों पर अधिकार 
प्राप्त कर लेता हें । 


वायतत्व की तन्मात्रा है--स्पशे । स्पशे पर ध्यान करता हुआ योगी दिव्य स्पर्शो 
का अनुभव करता है । बह दिव्य आनन्द से परिपूर्ण हो जाता हे । किसी भी वस्तु को 
अपने स्थान पर बेठे-बेठे ही वह छू सकता हे और संसार के किसी भी भाग में स्थित 
वस्तु को उठाने एवं स्पशे करने में सक्षम हो जाता है । 


' आकाश-तत्व की तन्मात्रा शब्द है । इस पर ध्यान जमाने पर योगी को दिव्य 
संगीतों व शब्दों के श्रवण का आनन्द मिलता है। वह संसार की प्रत्येक भाषा ओर प्रत्येक 
शब्द के अर्थ से परिचित हो जाता है । दिव्य नाद उसे सुनाई देने लगत ह । कहा गया 
हे कि नाद के समान लय प्रदान करने वाला अन्य कोई साधन नहीं हे । अत: मनोलय की 
स्थिति को प्राप्त कर लेता है । वह देवताओं से वार्तालाप करता हे उनके शब्दों को 
(आकाशवाणी को) यथावत्‌ सुनता हू । 


सम्भ्रज्ञात समाधि की तीसरी अवस्था हे--आनन्दानुगत समाधि । उपरोक्त 
साधना के पश्चात्‌ योगी आनन्दानुगत समाधि के क्षेत्र में प्रविष्ट होता हे । इस साधना 
में आनन्द की और तेज लहरें जिन्हें साधक पहले अनुभव कर चुका हे उसमें ओतप्रोत 
हो जाती हें। वह अपने आपको तेजमय और आनन्दमय देखता हे । 


सम्प्रज्ञात समाधि की चतुर्थं अवस्था हे-- 


अस्मितानुगत योग 


जब योगी अनुभव करता है कि में ही सब कुछ हूं, में ही यह विश्व हूं, में शिव हूं, में 
विश्व के कण-कण में व्याप्त हूं । जव योगी साधना के आरम्भ का संकल्प लेकर ध्यान 
जमाने क लिए प्रयास करता हे तो उसे गुरुदेव की ओर से मदद मिलने लगती हे । आरभ 
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में वह मन को एकाग्र करता हे । मन की ता -ही-योग-की वर्णाक्षरी gi मन को 
अन्तर्मुख करो, हृदय गुहा में ध्यान करो । किसी वस्तु पर मन को एकाग्र करने का नाम 
ही धारणा हे, मन में किसी वस्तु के स्वरूप का ध्यान करना धारणा हृ । धारणा में मन 
को पकड़ कर बांधे रखना और ध्येय वस्तु का सतत्‌ दर्शन करने का अभ्यास पुष्ट हो जाना 
ही ध्यान कहलाता है । अभ्यास से धीरे-धीरे ध्यान पुष्ट होता है । ध्यान की स्थिति 
पुष्ट हो जानें पर साधक ध्येय पदार्थ से अपने आपको अभिन्न अनुभव करने लगता है। 
वह उस समय यह भी भूल जाता हे कि में ध्यान कर रहा हूं, सिर्फ ध्येय लक्ष्य ही शेष 
रहता है । इसी स्थिति का नाम सम्प्रज्ञात समाधि gI 


योग-साधना में शक्तियों का प्रादुर्भाव बड़ी शीघता से होता हे । शक्ति पाकर 
साधक को अहंकार से वचना चाहिए । नारदजी के उदाहरण को सदा ध्यान में रखना 
चाहिए । अभिमान करेगा तो साधक का पतन हो जायेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं ह्‌ँ । 
अथवा यदि साधक प्राप्त सिद्धि शक्तियों का भोग प्राप्ति में विनयोग करेगा तो भी 
उसका पतन हो जायेगा । साधक विनयी वनकर योगमागे में निरन्तर वढ़ता रह सकता 
हे । विनयी होकर ही वह योग की भूमिका को तरता हे । गुरु ही योगमागे में एकमात्र 
सहायक होते हें । गुरुत्वत देवताओं को शक्तियों से भी अत्युच्च एवं उत्कृष्ट हं । देवता 
लोग अपनी-अपनी किन्ही विशिष्ट शक्तिमात् से संयुक्त हें, अतएव सीमावद्ध हें, परन्तु 
गुरुदेव अनन्त शक्ति से विभूषित, असीम, सर्वेव्यापी और सर्वश्‍वर हें तथा साधक 
की भलाई के लिए सतत्‌ एवं सर्वज्ञ उपस्थित रहा करते हें । 


देवता लोग योगियों की शक्ति देखकर घवराते .हें, जलते हें और उन्हें पथभ्रष्ट 
करने के लिए विविध भोग प्रस्तुत करते हें ताकि योगी उनकी अपेक्षा उच्चतर शक्तियों 
का स्वामी न वन सके । विशेषतः उपरोक्त पंचन्तन्मात्राओं की सिद्धि कर लेने के वाद 
जव योगी दिव्य लोकों में गमन करता है तो देवताओं द्वारा सत्कार और विविध भोगों 


` के उपहार पाता है । उस समय योगी को चाहिए कि वह न तो उन भोगों में रुचि ले 


और न उन्हें त्यागने को अपनी साम्यं के कारण मन में अभिमान आने दे । गुरुदेव 
में श्रद्धा रखने वाला योगी समय-समय पर उनकी मदद पाता हुआ समस्त विघ्न-वाधाओं 
को पारकर अपनी साधना पूरी कर लेता है । गुरु की सीमा काल की सीमा से परे है । 
इसीलिए सिख लोग कहते हें--'सत श्री अकाल' जो काल से रहित है वही सत्य है । 
गुरु की शक्ति से ऊंची और कोई शक्ति नहीं हे । उसे हम राम, कृष्ण, शिव या विष्णु 
आदि किसी भी नाम से पुकार सकते हें । उसी परम शक्ति से भयभीत होकर देवता 
लोग भी अपने-अपने काम करते हें । गुरुदेव के चरण-कमलों के स्मरण मात्र से चित्त में 
दिव्य प्रकाश का उदय हो जाता है संत तुलसीदास जी के शब्दों में :-- 
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श्री गुरू पद नख मणि गणि जोती ॥ 
सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 


ध्यानाभ्यास में (योगसाधना में) ब्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि नौ 
प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हे, वे सभी गुरु कृपा से ही निवृत्त होते हें । गुरु के 
समान ही इष्ट भी योगियों का सहायक होता हे । जिसका कोई इष्ट है उसका कभी 
अनिष्ट नहीं होता । वह इष्ट सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा ही होना चाहिये । 


सम्प्रज्ञात समाधि की अस्मितानुगत समाधि साध लेने पर योगी में ऋतम्भरा प्रज्ञा 
का उदय होता हे । सत्य को धारण करने वाली बुद्धि उसमें उदित हो जाती हे । जिससे 
उसमें असंख्य चित्त निर्माण करने की शक्ति आ जाती हे । अपने हजारों चित्त निर्माण 
कर अपने प्रधान चित्त के अधीन उन्हे नियन्त्रित रखकर वह एक साथ हजारों कार्ये कर 
सकता है । वह किसी को उपदेश देता हे, किसी की रक्षा करता हे, एक ही समय में वहुत 
से स्थानों पर रहता हुआ साधकों की मदद करता है । उसमें दिव्य निर्माण की शक्तियाँ 
भी आ जाती हैं, वह जो कुछ चाहे तत्काल निर्मित कर देता हे । इसके साथ ही उसमें 
निर्माणोन्मुखी वृत्ति उत्पन्न होती है । जो सभी संस्कारों को जलाने के वाद अपने आपको 
भी जलाकर भस्म कर देती हे । इस प्रकार योगी परम ज्योति में लीन हो जाता हे । 
यही योगियों का मार्ग है जो गुरु कृपा से प्रशस्त निर्देश प्राप्त कर पार किया जा सकता 
है । मानव-जीवन के कर्णधार गुरुदेव हें, मानवदेह सुन्दर नौका है, स्वयं भगवान्‌ सुन्दर 
अनुकूल वायु के रूप में मददगार हें । इतना पाने पर भी यदि मनुष्य संसार-सागर को 
पार न करे तो वह आत्मघातीवत्‌ दोष का भागी होता हे । योगविद्या ही सवेद्रष्टा व 
सर्वेशक्तिमान्‌ वनाने वाली विद्या है। प्रयास तत्काल आरम्भ करो और योग के क्षेत्र में 
अन्तजंगत में प्रवेश कर जाओ । जो लोग इसके लिए प्रयास करेंगे उन्हें भगवान्‌ अवश्य- 
मेव मदद देंगे । 
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श्री 'सिद्धगुफा' योग प्रशिक्षण केन्द्र सवांई-आगरा द्वारा प्रकाशित 
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उपयोगी सत्साहित्य 


योगासन चित्रपट 

श्री योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की स्वहस्तलिखित जीवन कथाएं 
व सदुपदेश 
योगासन (सचित्र) | 
श्री ब्रह्मचारी गोपालानन्द जी 

योगिराज श्री मुलखराज जी 

आठ योगी 

समाधिस्था योगिनियाँ 

सवांई के चमत्कारिक चरित्र 

मन की एकाग्रता के साधन 

भोग, रोग और योग 

जीवन-ततत्व साधनं ˆ 

यम-नियम 

योग क्या ? जरे 

योगेश्वर चरित्रमाला (भजन) 

श्री महाप्रभु जी का गीत काव्य (कविता) 

श्री सद्गुरु संकोतेन भजनमाला 

सुधा-संगीत 

इन्दुशर्मा के आठ भजन 

श्री सद्गुरु-स्तवन (गीतकाव्य ) 
योगामृत-भजनावली ; 
जीवन तत्त्व साधन-व्याख्याकार श्री गिरीशदेव शर्मा 


(२२) सवे समर्थं गुरुदेव 
(२३) गुरुगीता 


(२४) 


(२५) 


Practice for Developing THE LIFE FORCE (Jiwan- 
Tattwa-Sadhan) 
सिद्ध-योग (मासिक) वाषिक 


(२६) योग सिद्धान्त (प्रथम खण्ड) 
(२७) योग सिद्धान्त (द्वितीय खण्ड) 
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श्री सिद्ध गुफा (सवाई) का परिचय 


श्री सिद्ध गुफा योगयोगेश्वर सद्गुरुदेव महाप्रभु 
श्री रामलाल जी महाराज का सवसे पुराना आश्रम है । यह 
स्थान आगरा शहर से १५ मील दूर परगना एत्मादपुर से 
लगभग १ मील पश्चिम में सवांईं ग्राम के निकट हूँ। टूंडला 
रेलवे जंक्शन से सवांई ग्राम ३ मील की दूरी पर हे और 
एत्मादपुर होकर आना पडता हे । 

नेपाल हिमालय को जाने से पूर्व श्री महाप्रभु जी ने कुछ 
समय यहाँ निवास किया था और श्री सिद्ध गुफा का निर्माण 


कराया था । श्री सिद्ध गुफा उनकी ऐतिहासिक पुण्य स्मृति | 


है । श्री सिद्ध गुफा के निवास काल में श्री महाप्रभु जी के अनेक 


अलौकिक चरित्नों को यहाँ के निवासियों ने देखा | उनको |; 


अद्भुत चमत्कृतियों के देखने वाले वहुत से लोग अब भी काफी : 


संख्या में जीवित हैं । इस गुफा की रज में श्री महाप्रभु जी का ' 


वरदान है कि जो लोग इसका श्रद्धापूर्वक सेवन करेंगे वे रोग- 
मुक्त हो जायेंगे और मानसिक शान्ति का लाभ करेंगे । 
श्री महाप्रभु जी का यह स्थान सबसे पुराना स्थान है । 
` यहाँ एक बहुत वड़ा आश्रम योग-प्रशिक्षणःकेन्द्र के रूप में 
बिद्यमान है । योगीराज अनन्त श्री चन्द्रमोहन जी महाराज के 
संरक्षण में योग प्रचार एवं प्रशिक्षण द्वारा लाखों प्राणियों. का 
उद्धार इस योग प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा हो रहा हे । यहाँ पर 
योगविद्या का उत्तम प्रशिक्षण होता हे । 


यहाँ पर चैत्र सुदी रामनवमी पर एक बहुत वडा मेला. 


होता है जिसमें श्री सिद्ध गुफा के दर्शनां दूर-दूर के भ्रान्तो से 
हजारों नर-नारी अपनी मनोकामना सिद्ध करने आते हैं । 
योग अमृत की श्री गंगा इस स्थान से वह रही हें जिससे देश- 
विदेश के योग जिज्ञासु प्राणी लाभ उठा रहे हैं । यहाँ पर योग 
साधनों द्वारा सव प्रकार क्रे असाध्य रोगों को निःशुल्क 
चिकित्सा की जाती हे । 

बिशेष जानकारी के लिए श्री सिद्ध गुफा योग प्रशिक्षण 
केन्द्र द्वारा प्रकाशित सवांई के चमत्कारिक चरित्र पुस्तक एवं 
अन्य साहित्य पढ़ें । 
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